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विभेद 


अयसी मेरी जो अन्नात-- 


बिमल ज्योत्ता - सी, मदु - मद गात ; 

कल्पना - सी अवदात ! 
कोमुद्दी - चन में खिलकर रात , 
आप ही भुरझ्ा जाती प्रात! 


रजत के अश्रु ,. 
स्वर्ण का हास ; 
दवा में दूर; 
स्वप्न में पास ! 


अपरिचित - सी परिचित, सविल्यस:- 
रूप -भी, मछय ज-वन का दवास !' 
टगों में कोमछाभ आकाश; 
रश्मि-सुकुमार, अकूल विकास !' 


आज मुझको अनन्त अवकाश ; 
आज, रे पावन पावस - मास ! 


प्रयसी मेरी जो अज्ञात , 


सरसि में छवि की सद्यः - स्नात ; 
फुल्ल नीरज -से प्राण ; 


उसीके मानस-वन में मुग्ध, 
सरल मेरे शिक्षु का संगीत; 
करे यह बाल - कल्ापी नृत्य !! 


कागी न 
२०, सितबर, ३८ 


भूमिका 


'इस पुस्तक में, आवश्यकतानुसार, कतिपय शब्दों के रूप-परि- 
चतन में, मैने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग किया है, 
यद्यपि, साहित्य के इतिहास में मेरा यह अपराध एकदम नवीन 
'नहीं। यथा, “ण? के स्थान पर "न! और व? के स्थान पर 'ब? | 

उच्चारण की दृष्टि से, शब्द के अन्तिम हल्न्त” वर्ण को 
अकारान्त! कर दिया गया है | 

विराम-चिह्नों का व्यवहार भी मैंने अपनी स्वच्छुन्द प्रवृत्ति 
से ही किया है| 

ओर, सर्वत्र, जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ी, उसके 
प्रयोग में मैने अपनी निरंकुण स्वतत्रता का परिचय दिया है । 

में समझता हूँ, भेरे बचपन की इस तुतछी चेंश ने सवरों 
में कोमलता और पदों मे छालित्य ही नहीं दिया, भावनाओं को 
एक सुगम-सरल माधुय्ये भी प्रदान किया, जो यों प्रतिकूल 
परिस्थितियों में शायद अपूर्ण ही रह जातीं ! 


[ ३२ । 


किन्तु, उन्हीं स्थलों पर, जहाँ इस नवीन प्रयास से 
कविता की भाषा और भावों में सोन्दय्य की वृद्धि हुईं | अन्यथा, 
में अपने स्वभाव से किसी विशेष नियम के बन्धन में नही। 
रस ओर भाव के अनुकूल, जिन स्थानों पर इसकी आवश्यकता 
हुई. मैने तत्काल वहाँ इच्छित परिवतेन कर दिया | 

ओर, ऐसे स्थल मेरे मर्म्ञ वाचकों से छिपे नहों। से 
स्वयं अपनी उँगलियो से इन्हे इगित कर अपने सहृदय रसिको 
की काव्य-कुशछता का उपहास करना नहीं चाहता। अवछोकन 
करते समय ये स्थल पाठको के सम्मुख आप ही आते जायेंगे । 

अशुद्धियो पर विशेष ध्यान रक्खा गया है | ओर, सम्पूर्ण 
पुस्तक की ऐसी कोई भी च्रुटि नहीं, जो स्वयिता की अज्ञानता 
मे की गई हो । ह 

और, अपनी जान-बूझकर की हुई गलतियो के छिये मेरे 
कवि को इतना साहस है कि वह क्षमा की प्रार्थना न करे | 

क्योंकि, में जानता हूँ कि में क्या हूँ | ओर, इस तरह 
अपने आप को पहचानने मे मुझसे कभी भूछ नहीं हुई । 

बस, इतनी सी कैफियत देने के बाद अगर में चुप रह 
सक्ू, तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं रह जाता । 

काती 


२३, सितम्बर, ३८ श्रीआरसीग्रसादसिह 
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कवि 


नील गगन का उत्पर् ; 
जिसमें मेघों के शत -झात दर ; 
रक्त - पोत - कज्जल ! 

खिल, मुरझा, हिल , 

अनमिल ; 
छवि के छाया - वन में निसंल , 
प्रतिक्षण, प्रतिपल , 
किस अज्ञात - स्पश से कोमल , 
चंचल ! 


कल - कछ, छल - छल ; 
सजलरू आज सेरा अन्तस्तरू ! 
लघु - खघु, ग्रढु + गठ ५ 
बह - बह आते श्रोत हृदय से 
अधघरों पर अविकल ; 
रस की छहरी, धारा गहरी; 
झलमक, झलमल ! 


सान्द्र, सजलछ घन ! 
अम्बर में करते गजन; 
उम्तड़ - उमड़, घिर - घिर , 
व्याकुल, अस्थिर ; 
दिग्दिगन्त में फिर - फिर ! 
'कृम्पित कण - कण ; 
जीणे - पुरातन ! 


डोल रही भावों की नहया; 
चला पवन पुरवइया ! 
उर-एर में , 
भवन - भवन में, अभिनव 
कलरव, कलरव: 
हिलते तरुओं के पल्चव ! 
'पुलकित मन्दिर - शिखर, 
शेल - बन ; 
पत्र - पत्र में मसेर ! 
गृह - गृह में बधुओं का उत्सव; 
कोतुक, कौतूहल ! 
किसलय-किसलय पर 
कोकिल-स्वर | 


सिहर-सिहर 
सर-सर, सर-मर; 
मन्द - समीरन 
शोतर से शीतल - तर ! 
सधुर-म धुर 
मेरे अंग - अंग में यौवन 
प्रचुर-प्र चु र 
सरस वारि - सीकर 
'छाता परिमलरू की अंजलि में 
भर-भर, थर-थर; 
लहर-लहर 


मेरा जीवन, 
इन्द्र-धनुष का कानन; 
सातो रंग घुले ग्राणों में 
उन्मद्‌, उनन्‍्सन ! 
छुमनों का आकषन; 
कुंज-कुंज में शिलीमुखों का 
पुंज-पुंज गुंजन ! 


जग - जीवन का मानस - सर; 
निकल रहा जल से तज सम-तल 
उर का इन्दीवर 
सुन्दर ! 
फेल रहा सोरभ , 
द्िशि अबाक, अपछक, अनन्त 
विस्मयथ से नीरव भू - नभ ! 


निरख व्योम में बादल, 
मेरी काव्य “प्रिया ने भी है 
किया दहगों में काजल; 
अछकों में मणि - वन्धन ; 
आनन पर अवबगुंठन! 
कुसुमों से भूषित तन; 
चरणों में बजता मदु नूपुर, 
कर - मृणाल में कंकन !' 
ओभन, चिर-शोभन; 
प्रथम वार जीवन में देखा, 
आज भुकुर में आनन, 


नयनों का वातायन 
मुक्त; वीथि में किन्नरियों का गायन ! 
प्राण, अभो फूटा कोरक; 
उद्धत्ती गन्ध-छुब8्घ, यौवन पर, 
विद्युत की तित॒लियोँ चपल; 


अरूुण-अरुण 
लज्जा से युवती के कपोल कल 
करुण-करुण 
रोमांच - मुकुछ से वक्षुस्थल 
तरुण-तरुण 


घिर आये फिर, 
उर में घन; 
सावन - सा सेरा मन ! 
होता आज, मुर्ध वन - बन में 
विकुल कछापी का नतेन; 
यह प्रिय - दशन |: 
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कृला पी 


कलापी 


आज श्रावन-घन घिरे फिर, 

नृत्य कर सेरे कछापी ! 

सरस वपासार से छो, 

खिल उठे वेशन्त-वबापी ! 

उसड़ आई अभश्न-्पथ से 

पुनः पावस-जलद्‌ - माला, 

धो चली जलू-धार युग-युग की 

धरा की विरह-ज्वाला ! 
व्योम ने सुरचाप से मेरे 
हृदय की परिधि सापी; 
आज श्रावन-घन घिरे फिर, 
नृत्य कर मेरे कलापी ! 


बि 


कूकती सहकार-बन मे 

कोकिका सधुमास - वाली: 

उड़ गई जेसे क्षितिज के 

पास से कोई मराली ! 

आज, कलरव कर रहा 

नस सें सिलन-व्याकुल वलाका; 

यह जगत के संच पर. ज्यों 

पंचशर की जय-पताका ! 
डालियॉँ भर गन्ध से 
उन्‍्मद वना पव्रसान-साली; 
कूकती सहकार - वन में 
कोकिला मधुसास - वाली ! 


ध्यात किस अछका - परी का 
कर रहा मुझको विचंचल ९ 
किस सुहासित्ति ने दिया 
फेला गगन में नील-अंचल ? 
गिरि-शिखर पर, हम्ये-तल पर 
स्नेह यह उसड़ा किसीका, 


बलापी 


स्वर्ग से रघ-चक्र निकला 
कोन - सी सुर-किन्नरी का ९ 


खुल पड़ा किस सुन्दरो का 
आज सहसा कृष्ण छुन्तलू ( 
ध्यान किस अलका - परी का 
कर रहा मुझको विचंचल ९ 


किस वियोगी के ह॒गों की 
यह अनाविल वारि-घारा १ 
तोड़ती मेरे हृदय की प्रिय, 
कठिन पाषाण - कारा ! 
लग गये मूले कदस्वों में, 
जगे नव - गीत - वन्दन ! 
करुण-स्व॒र से हाय, फिर भी 
कर रहा यह कोन ऋन्‍दन ? 


वोछ दे केकी अरे, तू 
ही कहाँ प्रिय का किनारा ९ 
किस वियोगी के द॒गोँं की 
यह अनाविर वारि-धारा १ 


छा रहे मेरे गगन में भी 
सजीले. श्याम - जरूधर; 
आज रिमझिस कर रहीं 
रस-बूँदियों सुकुमार-सुन्दर ! 
णाचि रे मेरे शिखी तू 
प्रेम का संकेत जाया! 
स्पशे यह शीतर किसीका, 
बादलों की स्निग्ध छाया! 


नाच ले उर-कुछ्न में भावुक, 
चपल-गति-सत्त पर भर, 
छा रहे मेरे गगन में भी 
सजीले श्याम - जलूघर ! 


हाय, भेरे प्राण - वन में 
यक्षिणी यह कौन रोती ९ 
खोजती आफभ्रय हमों में 
कीन यह कातर कपोती ? 
आज, व्यामा के दहगों की 
फूट निकली विधुर पीड़ा! 


कलांपी 


नक्लापी 


वासना उमड़ी युगों की 

संचिता परिणय-अधीरा ! 
विरहिणी - सी सघुर - स्मृति 
किसकी सिसकती,विकल होती ९ 
हाय, मेरे प्राण - वन में 
यक्षिणी यह फोन रोती १ 


प्रिय, कहाँ तेरे छिये मैं 

मधुर पिक का कंठ पाऊँ ? 

विश्व का उपहास सहकर 

मेंहदी कैसे छगाऊँ? 

आज तो इस ककेशा पर 

ही छुटेगी विश्व - वाणी ! 

कण्ण-कटु ध्वनि आज तेरी 

ही बनेगी राज - रानी ! 
हाय, किस थुग को कहानी 
मैं तुझे से-रो सुनाऊँ ? 
प्रिय, कहाँ तेरे लिये मैं 
सधुर-पिक का कंठ पाऊँ? 


प्रेम आया था किसी दिन 
नाश का सन्देश लेकर; 
विश्व की अछ॒भूति ली 
मैंने सकछ भव-भूति देकर! 
अश्रु ही इतिहास जग का, 
वेदना. सर्वेस्व - जीवन; 
बह चला विरही हृदय को 
चीर कर पावस-समसीरत ! 


डउद्॒धि झंझाकुछ, तरी रूघु: 
पार जा सकता न खेकर ! 
प्रेस आया था किसी दिल 
नाश का सन्देश लेकर ! 


हाय, नूतन हो उठो फिर 
साधवी की चिरू-दुराशा ! 
चातकी के दग्ध प्राणों सें 
जगी स्वाती - पिपासा ! 
अनिरू जल-सीकर-विनत 
आ खोल देता द्वार मेरा, 


| 


बह 


कलापी 


गूँजता भू से गयन तक 
विकल - हाहाकार मेरा ! 


हो गया पह्लव - रहित 
टुभोग्य से अन्तर-जवासा ! 
हाय, नूतन हो उठी फिर 
माधवी की चिर-दुराशा ! 


संसार, मेरे 


जागते पर प्राण पापी: 
कम्ब-ध्वनि करता गगन में 
कौन बह दुजय सुरापी ? 
चकित कर जाती निमिप में 
वसक चपछा तडित-बाला ! 
तिर रहा छोचन-सलिल में' 
रूप यह किसका निराला ९ 
सो रहा 


जागते पर प्राण पापी, 
आज श्रावन-घधन घिरे फिर, 
नृत्य कर तू हे कछापी।! 


<] 


चिर-दिनों पर आज पहुँचा 
है यहाँ पावस-प्रवासी ! 
हाय, में केसे रहेँ इस 
शून्य मन्द्रि में उदासी ९ 
ढ्वार पर रख दे तनिक तू 
सांध्य-घृत-दीपक जलाकर ! 
कोन अपने को न माने 
धन्य ऐसा अतिथि पाकर ? 


धूलि-धूसर पंकिला भू पर 
उतर. अम्बर - निवासी 
चिर दिनों पर आज आ 
पहुँचा यहाँ पावस प्रवासी ! 


देख के वनराजि तेरी 
आज चंचरू नृत्य-लीला; 
भग्न हो सुख-स्वप्न, जीवन- 
देवता को निशि - प्रमीछा ! 
आ गया में भी प्रणय के 
राज में प्रिय, आज रोने, 


ऋलापी 


कलापी 


वेदना 


मेरी अमा के 


तिमिर से लिख दे सलोने ! 


आऑसुओं से आज शाइल का 
हदैदय हो जाय गीला; 
देख ले बनराजि तेरी 
लास-चंचल उृत्य - लीला ! 


नाच तू मेरे शिखी, गिरि- 
मल्लिका मुरछी वज्ञाती! 
काकलछी सुन कामिनी की 
किंकिणी-कलना लजाती | 
भूमि नाचे, व्योस नाचे, 
नाच ले नक्षत्र - तारे ! 
आज तेरे संग नाचें 
चर-अचर द्रम-पत्र सारे! 


२४, जुलाई, ३५ ] 


एक क्षण ढेँ नाच मैं भी, 
दिग्वधू मल्लार गाती ! 
नाच तू मानस-शिखी, गिरि- 
मल्लिका मुरली बजातो! 





१० 


सांध्य-गीत 


पश्चिम-पिरयोधि-तट पर शीछा - सुरुक्षिणी - सी 
तू कोन झाँकतोी है ९ 

आकाश - चित्र. पर छबि - दक्ष यक्षिणी - सी 
मुख - रेख आकती है! 

वह कोन विप्रयोगी सखि, रासगिरि - प्रवासी 
किसका विरह-सनिवेदन ९ 

अभिशाप - दण्ड - भोगी किस रूप का उदासी 
करती चरित्र - चिन्तन ९ 


किसके किशोर-डर पर होगी प्रिये, सुशोमित 
बन पारिज्ञात - साला ९ 

वह कोन सोम्य-सुन्दर जिस पर विमुग्धन्छोमित 
तू आज इन्द्र-बाला १ 

किसके अपार भय से उठती सहस विवर्तन 
कल तृहिका तुम्हारी ? 

विस्मय-विकछ हृदय से करता. विनोद-नर्तन 
पाथोद - वन - विहारी ! 


कलापी 


जल - जालसागे » द्ारा अब  सॉगती बिदाई 
गोधूलि. धूमवसना ; 

घन - पक्ष खोल प्यारा सम्ध्या प्रसन्ञष॒ आई 
सणि-बन्ध, गन्ध-रशना ! 

कल-मन्त्र -रवर-तरज्भिव कझ्कण-कणित जलाशय 
सागर, क्षितिज, हिमानी; 

भावानुभाव - भन्लित नूपुर -रणित महाछूय 
गिरि - सेखछा वनानी ! 


तू पुष्प वह सिरिस का जिसमें न वृन्त-पल्चव 
केवल अनन्त सोरभ; 

जग इन्द्रजाल किसका खग-बाह - वून्द्‌ - कलरव- 
कूजित सकल दिश्या-नभ ! 

यह कण्ब का तपोवन मड़ुढ - कलश उठाकर 
कटि पर चली कहाँ तू ९ 

मोहित त्रिठोक का सन, जागे न॒ पत्र-मसेर 
चल मृदु-चरण यहां 'तू! 
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में पुरुवा मदालस  उनमत्त उवशी-सो 
उर में सजनि, बसी तू ; 

दिल की हँसी छिपा, बस, मत फेक आरसी - सी 
प्रतिविम्ब श्रेयसी तू ! 

कच-दाम एक वेणी यह मेरु - मालिकावलि 
किसका बनी बसेरा ९ 

ओ रब्गें की निसेनी,  सन्ध्या-सुमन-कृताझलि 
प्रेमी प्रमत्त तेरा! 


लिखती शिखर-ध्वजोपरि नख से सलज्ञ-आनन 
किसकी प्रणय-कथा, कह ? 

अयि मौत -मग्न सुन्दरि,. निस्तव्ध शेलू-कानन; 
कैसी विचित्र लिपि वह ? 

अलि, अस्तप्राय रवि की यों आरती सजाकर 
किसकी उतारती तू ? 

अपनी अनन्त छवि की कल लीक में रूज़ाकर 
छिप जा न आप ही तू! 


कलापी [५१३ 


रजनी--निशीध, रजनी. वासर--दिनानन्‍त, वासर 
आ एक-एक जाता; 

सजनी, परन्तु सजनी, मेरा विषाद .अक्षर 
पथ का न अन्त पाता ! 

गाता विष्ण मन से सदब्भीत वेदना का, 
मूच्छों - निधूम काया , 

जिस स्नाश-क्षण से सौन्दर्य शोमना का 
उर में विधुर समाया ! 


जब-जब प्रिये, उमड़ता पीड़ा - पयोद दारुण 
मधु - प्राण भें, प्रचखल ; 

छाया प्रशान्त करता. तब-तब समोद - सकरुण 
तेरा प्रदोप - अद्धल ! 

उठता गगन-क्षितिज पर ज्यों ही विहंग-कलरव 
अतिशय-अशेप अतिशय; 

पाता तुस््त अन्तर मेरा विषाक्त विद्गव 
त्यों ही रसाह्े आश्रय ! 


१8॥ कलापी 


आते अनेक राही इस राह से विज्ञन की 
में सिन्धु-बीचि-विह्नल ; 

यह दुःख वहि-दाही; स्पति किन्तु प्राणघन की 
कोमछ--असीम कोमल ! 

मग॒ में पड़ा अकेला में वाबला - बिरागी; 
कल्लोल. अश्रु-धारा ! 

टूटी सितार - वीणा. बह बॉसुरी अभागी; 
क्यों भूक विश्व सारा? 


4५ (००, 


जाता मिलिन्द देकर अन्तिम अधीर चुम्बन 
लोहित-नयन कुसुम को ; 

ऋन्दन - विनीत कातर आरक्त पद्म - छोचन 
सखि, कोन शोक तुमको ९ 

प्रिय--दूर, क्या इसीसे. मिलता नहीं सहारा ? 
हिय की सजर कहानी; 

अछि, पूछ भी किसीसे, वह कोन रूप प्यारा ! 
इतती न वन दिवानी ! 


कऋफलापी 
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नभ-दोक से छठटककर थी मूछती झमककर 
तू तो अभी नियगोड़ी ! 

भागी कहाँ, पटककर क्षण में अरी, चमककर 
कुंकुम - भरी कटोरी ! 

छलछना--कठोर छछना, इस ओर देख, रुक तो 
रुक तो--जरा ठहर जा; 

सीखा कहाँ मचछना ?' आलछी भी न; टुक तो 
यह प्रेम-पात्र भर जा! 


आसखि, उत्तर मदुल-पद है सन्द-भन्‍्द चारिणि, 
इस सार-हीन जग में ; 

दे बॉप आज उनन्‍्सद नव-इन्दु- बिन्दु - धारिणि 
कुन्तक्ू-कलाप नग में ! 

सुछुमारि, तू प्रणय में. सीसन्तिनी - सुरूपी 
छाया - प्रसन्न नारी ; 

निशि-द्िव बसो हृदय में हे मोहिनी झल्पी, 
चिर - योवना कुमारी ! 
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१5] क्ल्पपी 


छिन्न साल 
छिन्न कुसुमों की वनी यह साल-- 


कोन लेगा ? किस रसिक के देँ गले में डाल १ 


५७ 


छिन्न कुसुमों की मा यह माल ! 


ले गई थी समुद इसको आज सें वाज्ञार, 
पर न लेने को इसे कोई हुआ तेयार ! 
प्रात से सन्ध्या हुईं, सव ओर टक्कर सार, 
लछोट आई अन्त सें मैं हारकर छाचार! 
आ किसीने पर न पूछा हाय मेरा हाल ! 
छिन्न छुसुर्मों की पड़ी यह साछ ! 


कलापी [१७ 


मंजु ऊपा की अरुणिमा फेलते ही नित्य, 
जब किया करती धरा पर बाल-किरण नृत्य; 
हँस नवछू कलियोँ लुटाती मधु-मरन्द-पराग, 
अनिल मृढदुपद आ उठाता--जाग, प्यारी जाग ! 
जा पहुँचती दोड़कर में बाग में तत्काल 
छिन्न कुसुमों की चनाने माछ ! 


कपि-सद्श शेफालिका-तरु को दिया झकझोर , 
वृन्त तज झर झर पड़े सुठि सुमन चारो ओर ! 
क्षिप्रता से भर स्व-अंचल में उन्हें सोल्लास 
बावली सी दोड़ जाती वावली के पास । 
आ? मसल कर से उन्हें रंग आप अपने गाल 
छिन्न कुसुमों की बनाती साल ! 


लड़-अगड़ मदु-तन्तुओं से, गात कोमल भेद, 
क्रूर वनकर मैं क्रिया करती कुसुम में छेद; 
पद्मगनलिका की शिराओं की वना ऋृश डोर 
गूँथ देती थी परस्पर जोड़ दोनों छोर! 
खेलता जिनसे कभी मधुमत् मधुकर-बाल ! 
द छिन्न कुसमों की वही यह माल ! 


हर 
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रो रही है मलिन-मन यह मालिका इस ओर; 
टूटकर रज में मिछ्ठी उस ओर इसकी डोर ! 
धूछ में बिखरे पड़े हैं हाय! कोमछ फूल; 
यह उपेक्षा, देखता कोई न इनको भूल ! 
मैं समझकर भी न समझी क्रूर जग की चाछ ! 
छिन्न कुसुमों की बनाई साल ! 


विश्व के बाजार में क्या कुछ न इसका मोर ९ 
पूछता कोई रसिक तो--दाम क्या है, बोल ?' 
दाम की क्‍या ? दाम देती में उसी पर छोड़; 
जा रहे थे छोग रूठे-से उधर मूह मोड़ ! 
ले न लेते, जॉच तो छेते हमारा साल; 
छिन्न कुछ्ुमों की कछा--यह माल ! 


साल कर में, पेर निश्चक, दीन दृष्टि मदीय, 
ओर आहक की प्रतीक्षा, वह दशा दयन्तीय ! 
ढूँदती कोई यथा हो वर लिये चर-माल्य, 
पर न कोई हेरता हो समझ शिव-निमोल्य ! 
सू्बरकर पीली हुई तज रूप-रंग-रसाल ; 
छिन्न कुसु्मों की मदुलू यह माल ! 


कलापी 


ऊलापी 
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हो विछूग निन्न बन्धुओं से, धूछ में मिल दीन 
हो रहे हैं रूप-रस से हीन अतिशय श्षीण ! 
जो कभी होते सुभग शुचि देव-शिर-शंगार, 
रो रहे श्रण देख जीवन के वही दो-चार ! 


एक-सा किसका जगत सें रह सका है काल ? 
छिन्न कुसुमों की भल्रा फिर साल ! 


क्या हुआ पाया नहों इसने जगत का प्यार, 
मैं स्वयं दूँगी इसे नयनाश्रु का उपहार, 
कोकिलाओ ! बुलबुको |! बस, अब न गाओ ओर, 
मधुकरो ! गुंजार के हित और दूँढ़ो ठौर। 


हॉ, भिगो लेने मुझे दो ऑसुओं से गाल-- 
छिन्न कुसुमों को पहन कर साहू | 


लक्षपति, तेरे विभव को शताधिक धिकार, 
जो न शोमित कर सका तेरा हृदय यह हार | 
तरुच्छाया में द॒गों से बहा जरू की धार, 
आज मुझको तनिक धोने दो सवय॑ उर-सार | 


हो गया साहस, निश्चय निःस्व यह भव-जाल ! 
छिन्न कुसुमों की बनी यह साछ । 





(१९ 
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गंटराज 


शुक्ता नवेन्दु -लेखा के 

कछ रथ पर चढ़ दीवानी 

है उत्तर रही मन्थर-गति 

अम्बर से रजनो-रानी ! 
शीतल समीर के झोंकों में 
किसलय-दक का कम्पन 
निजेन अरण्य - वीथी में 
करता आहलस्य - विकीरण ! 


कलापी 


सधु-मद्रि तिमिर-इवासों की 
शय्या पर श्रान्त पथी-सा 
निरपन्‍्द थका सोया है 
शिक्षु-स्वप्न-जगत विटपी-सा ! 


पथ-अ्रमित चकित दूरागत 
वन-विहग-बृन्द का क्रन्‍दन 
धूमिल चक्रादुं-क्षितिज में 
बढ़ता हो जाता क्षण-क्षण ! 


५4] हक] 


पर खोल जरूद के झिलमिल 
नीकामभ डउद्धि के तीरे 
उड़ रही सशंकित मन से 


धीरे - घीरे ! 


शशि-ववेत करों में लेकर 
नीहार - हार वरसाला 
हणग बन्द किये बेठी है 
सुकमार  हिमानी - बाला ! 


|२१ 
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मृदु अन्तरा् से पेलरूव 
पल्लंव के उच्चक उद्यककर 
है झाॉक रही उन्मदना- 
सी प्रकृति-परी गिरिवर पर ! 


निमेर झड़ बहा रहे हैं 
सोन्द्य-सुधा की धारा; 
प्रिय - पाण्डु - चूर-वर्पों में 
हँस रहा धरातरू सारा! 


सहसा यह केसी ज्वाला 
प्राची में पड़ी दिखाई? 
तम - तोम - सहातोयधि में 
किसने यह आग छगाई ? 


कलापी 


झुठसा जाता है जिसकी 
ज्वाछ्ा में जग पत्रों-सा ! 
हो गया क्षीण चन्द्रानन 
ऊुषा के नक्षत्रों-सा! 


विकराल ज्वाल जलती है 
आग्नेय दर्गों पर शंकित; 
उद्मीव भार पर जिसके 
सुस्पष्ट प्रढय है अंकित ! 


दुस्तर द्गिनत - सीमा पर 
चंचल - पद्‌ - चिहित लेखा 
है खींच रही लरूपटों में 


धूमाझ्जन - रेखा ! 


आताम्र ज्योति की किरणे 
लोहित छछाट पर. फेलीं , 
हैं सिखा रही अम्बर को 
रक्तिम विनाश की शैली । 


[२३ 
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ऋलापी 


हूँ छेलिहान लक्षावधि 
उद्दप्त देह से छिपदे; 
श्ः्‌ तक क्र 
प्ावक - पर्वत में जेसे 
काछे बादरक हों चिपदे! 


सुन वासुकि को फणियों का 
अन्तक स्वर घघर खर-तर 
है कॉप रही भय से यह 
जगती - कपोतिनी थर - धर ! 


विध्वंस - राग श्रार्णों सें 
आत्तड़ु मचा है जाता; 
पाताठ हिछा देता हे 
गुरु चरण-चाप सदसाता। 


उद्धिक्त साव- सड्ढी से 
वंकिम कदाक्ष - निश्लेपण 
कण-कण में भर देता है 
लघु-दीप-शिखा का सिहरन | 


नलापी 


कुसमित कदम्ब-कानन में 
मच गया भीम आन्दोलन; 
अलि भाग चले तज शिथिली- 
कृत कुलियों का परिरम्सन ! 


चीत्कार उठी 
यूथी - कुंजों 


कर कोयल 
में चिह्छ, 


चू पड़े केतकी - तरु से 
जल छल-छल करके अविरल ! 


कम्पित मेखछा-वदन पर 
खिच गई मृत्यु की छाया; 
खिल उठी शरद-सरसिज-सी 
ढ्रत सर्वेनाश की काया ! 


अचिरागत प्रढ्य-निशा में 
गा-गा कर विप्छष-छोरी 
आई  त्रेछठोक्य सुलाने 
रे माया नटी किशोरी! 


[२५ 
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विस्तन्ध अब्धि-मन्दिर में 
जागी वडवाप्नि कराली; 
दुन्दुभि-निनादु-स्वर-निन्दित 
दी काली ने करताली ! 


दरृत खेल गई द्वोही के 
मुख पर मुस्कान निराली; 
दौड़ी छ्ुधाते चण्डी ले 
मरघट में खप्पड़ खाली ! 


विस्फोटक त्रोटक ध्वनियों 
छाई सर, गरिरि-गहर में, 
चमक्का त्रिशूल बस, ज्यों ही 
त्रिपुरान्तक के कर-वबर में ! 


कलापी 


नाचो, हे नटवर ! नाचो, 
अविराम गगन-जरू-धल में; 
सर्वेत्र विचित्रित कर दो 
निज प्रलय-छालिमा पल में ! 


जिसकी मृदु-छबि पर उसगे 
तरुणों की अरुण जवानी ! 
झुक जाये बछि होने को 
सो-सो सस्तक अभिसानी ! 


दो बजा पुनः बह अपना 
डमरू, ओ उडमरूवाला ! 
फिर एक बार दिखला दो 
वह रुद्र रूप सतबालहा! 


छख जिसकी गति-विधियों को 
चिनगार उठे हिम से भी! 
युग-युग समाधि में सोये 
हुंकार करे मुर्दे भी! 


[२७ 
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खोलो त्रिनयन को अपने 
फिर एक वार छोलेक्षण; 
जिसकी संहार - जरून में 
जरूू जाये पापी-जीवन ! 


प्रोमो चण्डीश्वर, 
निर्भय निश्ेम 
भर दो निज सादकता कुछ 
इस कवि की भी कविता में! 


जिसकी तानों पर तीखी 
तुम भी फूछो, इठछाओ ! 
मृमो नटराज, नशे में; 
तुम रह रहकर वल खाओ ! 


) 


नग्न 


# 


में कर्छद आज पागर-सा 
वह अटद्ृह्ास प्रल्यकर ! 





मेक 


जससे अकाण्ड-ताण्डव की 
सुधि भूलों तुम हे अंकर; 


करापी 


कलापी [२९ 


अम्तत-लता 


आई इतनी दूर कहाँ से 

तुम भूली - भालठी सजनी ९ 

केसी छंगती इस कछुसुमित 

कानन की हरियाली सजनी ९ 

झांक रहीं कया ऊपर से नव- 

ऋतु की दीपाली सजनी ? 

पुष्पों की सुकुमार पियाली में 

मद की छाढी सजनी? 
उपवन-उपबन में क्यों तुमने 
एक व्यथा-सी पाली सजनी ? 
छोड़ गया है इस निजन में 
तुम्हें कोन बनमाली सजनी ? 


......] 


लता - कुझ्न - तरु - शुल्माच्छादित 
इस एकान्त बनाती सें 
मचल रही हो तुम अलवेली, 
अपनी ही नादानी मे! 
लेटी हो नव पल्चलव-शय्या पर 
सुख - सरी,. सुहाग - भरोः 
साँसों से सोरभस की सोन्सों 


सरिताएँ. पड़ती उसड़ी ! 


कुटिल कंटकालिड्लन में कटु, 
कवरी-वन्धन भूछा सजनी ! 
शिथिक पवतल ही बना तुम्हारा 
अनुपमेय-सा भझूछा सजनी ! 


वेभव के इस कंचन-सन्दिर से 
क्यों. सुषसांचहल. खाली ? 
किस चंचल ने आछी, पथ सें 
ले ली फूलों को डालो? 
यहाँ मूल का प्रश्न. प्रणय सें 
सुख - सुविधाएँ. अनहोनी ! 


च्छापी 


ऋलापी 


बढ़ आई तुम समझ - बूझकर 
फिर भी क्‍यों छोनी - लोनो ? 


देखा किस कद॒म्ब के कानन में 
जीवन-धन अपना सजनी ? 
वह जागृति को चेतनता थी; 
या सुषुप्ति का सपना सजनी ९ 


कैसे हुआ तुम्हारा चन से 
प्रथम-प्रथण नीरच परिचय ? 
किस मधुवन में सुमुखि,किया था 
कोमछ भावों का संचय ९ 
शत-शत रन्‍्श्रों से पत्रों के 
उलझ रही छबि की झाई ! 
झलकी चम्पक के परिमल-सी 
दूधोदूक. पर परिछाई ! 


ध्् 


कहाँ अमर योवन, मादकत्ता 


इतनी तुमने पाई सजनी ? 
हिला समस्त विटप को देती 
एक - एक अेंगड़ाई सजनी ! 


३२ | 


उतरो मत; झुलसा देगी 

जग-जीवन की दारुण ज्वाल्ला ! 

दीवानी बन जाओगी पी 

इस मधुशाला को हाछा! 

हाय न छोड़ो इन घँघराली 

सरस -सुनहली अलकों को, 

उहूँ--मूँद छो बाले, अपनी 

अलसाई-सी पछकों को! 
तुम वातायन पर सरसी, हैं 
खड़े इधर मतचाले सजनी ! 
मुसकाओ मत; यहाँ पड़े हैं 
बुंद-बेंद के छाले सजनी! 


तुम कल्पित आकाश-कुसुम-सी 
स्वेच्छा से निशिदिन खिलती; 
खिलती, खिलकर उसी शून्य मे 
पुनः तत्त्व-सी जा मिल्तीं ! 
केसे जान सकोगी फिर यह 
धूर्णिचकक्कत. का आवदवर्तन 


कलापी 


कलापी 
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निखिल जगत के हृत्प्पन्दन में 
इन्हीं का भीपण नतेन ! 

इस नरकानलरू में रहकर ना 
कोई भी कल पाता सजनी, 
इसीलिए क्‍या तोड़ लिया है 
तुमने जग से नाता सजनो ? 


किस रहस्यमय की आकांक्षा 

तुमको यहाँ उड़ा छाई? 

छाई--आमों पर मज़रियाँ- 

सी बनकर अलि, वौराई ! 

क्या मरीचिमाली का भारवर 

ताप ओर क्या घनसालछा, 

सदा एक-सी सजनि, तुम्हारी 

रहती कंचन की काया! 
पिछा दिया वस, जिसने तुमको 
एक प्रेम का प्याला सजनी, 
तुम बन गई उसीके उर की 
रल्लेहमयी वरमाछा सजनी ! 


नप्् 


ओ रूपसि, पर किससे तुमने 

ऐसी निर्ममता सीखी ? 

वही तुम्हारे मानस में 

यह केसे विपधारा तीखी? 

जिसके अविरल हृदय-रक्त से 

पढीं, बढ़ीं दिन-दिन दूनी-- 

किस प्रकार कर दी उस तरु को 

ही तुमने गोदी सूती ९ 
अरी, तनिक तो इस प्रपंच-छल- 
निष्ठुरता को छोड़ो सजनी ! 
वारवधू की-सी इस वंचकता से 
तो मुँह सोड़ो सजनी! 


पावस-शिशिर-वसन्त ; सभी में 
एक रंग, रस, मधु, बाना ! 
शुष्क जलाशय हुआ न हिंय का; 
जाना नहीं मुरक्ष जाना! 
चिर-हासिनि, वस तुम्हीं विश्व में 
यथा्थतः: ही हो अबहा:; 


कलापी 


ओरों पर सारा जीवन ही 

सदा तुम्हारा सजनि, पला ! 
फिर भी तुम हो सचमुच हो इस 
जग में सदा सुहागिन सजनी ! 
तञ्ञ देती हो प्राण अनाश्रित 
होते ही वड़भागिन सजनी ! 


सुनो, कहे देता हूँ अन्तिम- 

वार वात इतनो सजनी-- 

गिनती रहो हुए दिन कितने, 

ओ! रजनी कितनो सजनी ९ 

अरी, अमर सोन्दर्य-राशि पर 

फूलो मत सन में सजनी ! 

लिपटी रहो सेव कली-सी 

प्रिय के दामन में सजनी |! 
यहाँ धूछ में तड़प रहे हैं 
कई मुकुट के सोती सजनी ' 
विपुल विभूति युगों की संचित 
ड्बवृछित चिता में सोतो सजनी ! 

१०, जनवरी, ३४ | न 


कलापी 


गयास मरख्‌ 


इयाम - सस सुकुमार; तुम 
प्रियवम मरण, हे मरण मेरे ! 


सुन॒ रहा मोहन, तुम्हारी 

रागिनी में वह प्रलूय को , 

खो चुका में चपलछ ग्पन्दन- 

जीलता अपने द्ृदय की! 
कर रहा अनुभव कपोलों पर 
तुम्दारा श्वास मधुमय ; 

आज इतनी गतजीघ्र क्या 

आ जायेंगी बड़ियाँ प्रणय की ? 
कोतुकी तुम, कल्पना के 
पुण्य - ध्ृन्दावन - बिहारी ; 


०] 


प्राण, तुम चितचोर मेरे; 
पीत - पट - परिधान - धारी ! 
निशि - दिवस तिरती तुम्हारी 
ही मधुर छबि छोचनों में; 
और प्रतिपछ श्राण - बन में 
बॉसुरी बजती तुम्हारी ! 
गूजती दिन-संत कानों में 
तुम्हारो मंजु पण - ध्वनि ! 
बन गये हैं तब अनल- 
भुज - पाश कंठाभरण मेरे | 
ज्याम - सम सुकुमार; तुम 
प्रियतस सरण, है मरण मेरे ! 


याद है, राधा - सखी के 
प्रेम की अब भी कहानी ! 
गोपियों के छोचनों का 


सूख पाया है न पानी ! 


विकलरू ब्रज के रजकणों में 
आज - वक भी जो पड़ी है ; 


4.5 


] 


्ज्ण्ग्व 


हाय, वह किस कोतुकी के 
चपल - चरणों की निशानी? 
याद है, वह रात अब भी 
धूम थी तुमने मचाई! 
माधवी की कुंज में जब 
प्रीति थी मुझ्नसे छगाई।! 
कामना के नीप - तरु पर 
प्रेम - काढिन्दी - किनारे, 
प्राण, पहली बार अपनी 
मुरलिका विष की बज़ाई ! 
प्रिय, किया था मान मैंने; 
ओर तुमने सुसकराकर, 
कर दिये निर्माल्य -से थे 
दूर लज्जावरण मेरे, 
श्यास - सम सुकुमार ; तुम 
प्रियतलम मरण, हे मरण मेरे !' 


प्रति शरत की पूर्णिमा में 
तुम मुझे आह्ाान करते; 


कलापी 


कलाएएः 


प्राण, मेरे विज्वन - मानस- 
वोथि - बन में गान करते ! 
जल रहा दीपक जगत में 
साधना का एक युग से; 
एक ही निःश्वास से क्‍यों 
तुम उसे निवोण करते? 
ले तुम्हारा ही अमर 
सन्देश प्रिय, मधुमास आता ; 
सजर पावस -मेघ में 
इंगित तुम्हारा मौन पाता ! 
कोकिका मुझको बुढाती 
लित तुम्हारे ही स्वरों में ! 
ओर, दक्षिण-बायु शीतल 
प्रिय तुम्हारा स्पश लछात्ता ! 
में रुके केसे भछा 
बोलो तुम्ही, बोलो हृदय-धन् ! 
प्रति निसनन्‍्त्रण पर स्वयं जब 
सचऊ उठते चरण मेरे! 


[३९ 
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व्यास-सस सुकुसार; तुम 
प्रियतस सरण, हे मरण मेरे ! 


नाम ले उस रोज सेरा 
नींद सें ज्यों-हो पुकारा! 
स्वप्न से मैं चोंक दोड़ा 
सन्नकर संसार - कारा ! 
वह पराजय या विजय थीः 
आज - तक भी मैं न समझा ! 
पर, न यह जज्ञात-- 
वत्क्षण हो गया ग्रेसी तुम्हारा ! 
छोड़कर मुझ्चकों न जाओ; 
प्रिय, तुम्हें पहचानता मेँ! 
दे रहे संकेत जो तुम, 
अजथ उसका जानता मैं! 
खिच रहा अतिक्षण तुम्हारी 
ओर में नीहारिका - सा; 
एक ही तुम केन्द्र मेरी 
गति-परिधि के, मानता में! 


च्ल्लापी 


कलापी 


रह सकोगे हाय, 


तुम अकेले ही वहाँ पर ? 


मुक्ति के कारण, तुम्हों 
सबस्व, चिन्ताहरण मेरे! 
इयास - सम सुकुमार; तुम 
प्रियतम मरण, हे मरण मेरे ! 
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भूल सकता में न तुमको 
देवता, यह जान छो तुम , 
आज अन्तिम वार भी तो 
प्रिय, मुझे पहचान लो तुम ! 


प्रथम परिचय में मधुर जो 
वेदना दी विहँस तुमने; 


प्राण, उस उपहार का अब 
करुणतम प्रतिदान छो तुम ! 


एक दिच आओ अतिथि बन- 
कर कभी सेरे भवन में; 


प्राण, निःसंकोच हस दोनों 
मिलें एकान्त - क्षण में! 


४२] 


कछापीः 


तुम करो मधु - नृत्य मेरी 
हृदय - यमुना के पुलिन पर ; 
और, में वंशी बजाओँ 
प्रेम के अन्तिम मिलन में! 
हो सुखी सबसे अधिक 
वह दिन हमारी जिन्दगी का ; 
सप्ठति के आरम्भ से ही 
ये विफल अवत्तरण मेरे! 
इ्यास-सम सुकुमार, तुम 
प्रियतम मरण, हे मरण मेरे ! 


में तुम्हारी बाहु-छाया में 

पड़ा चिर - शान्ति पाऊँ! 

अप्नि - ज्वाला से प्रणय की 

प्यास में अपनो वबुझाऊं! 
ओर, सो जारऊँ तुम्हारी 
गोद में ही चिर-दिवस को; 

कामना क्या आज मेरी-- 

में तुम्हें क्योंकर बताऊँ? 


कलापी 


चिर - दिनों पर आज्ञ खोला 
फिर तुम्हारा द्वार मैंने; 
ओर छोड़ा प्रिय, तुम्हारे 
ही लिए संसार मैंने! 
विश्व के सौन्दर्य को 
ठुकरा दिया मैंने पदों से; 
भूमिका में ही किया 
अब शेष उपसंहार मैंने! 
आज क्‍या अमभिसार हो 
मेरा जगत की पुतलियों से ? 
जान पाओगे कहो, कब 
प्राथ ये उपकरण मेरे? 
श्याम - सम सुकुमार , तुम 
प्रियतस मरण, हे सरण मेरे ! 


कर सका क्षण -भर न प्रिय, 
निश्चित्त हो शब्जार भी मैं! 
हाय, दो पर भी किसीको 
कर न पाया प्यार भी में! 


(४३ 
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जब  बुछाहट प्राण - घन, 
आई तुम्हारी वेणु -बन से ; 
शीघ्रता में के सका 
निष्ठुर, न कुछ उपहार भी मैं ! 
सुन्दर आई, न देखा, 
लोचनों में अश्रु - कण थे! 
ओर, प्रियज्नन ने पुकारा; 
पर बधिर भेरे श्रवण थे! 
विश्व की मस्तता खड़ी थी, 
रोककर तब सागे मेरा; 
हों, मनाने को उसे 
लेकिन बचे आशीवेचन थे ! 
कर दिया विहल मुझे 
इतना, रही कुछ भो न सुघ-बुध ! 
दोड़ मैं सहसा पड़ा 
असहाय, अशरण - शरण मेरे ! 
श्याम - सम सुकुमार ; तुम 
प्रियतम मरण, हे मरण मेरे! 


२५, फरवरी, शे८ ] कला 


कलापी [४५ 


उल्लास 


सुन्दरता अभिशाप विश्व का, 
सुन्दरता वरदान, . प्रिये ; 
इस क्षण - भंगुर सुन्दरता पर 
मत करना अभिमान, प्रिये ! 


देखा फूलों को खिलते सखि, 
फिर देखा भमुरझाते भी, 
आते देखा जिसे जगत में, 
उसे यहाँ से जाते भी! 


चला कुसुम का सौरम पीने, 
सिटी न लेकिन प्यास कहीं , 
मसल उसे जब देखा, पाया 
वह परिसल, वह वास नहीं! 


है. य 


चुभा करें कॉटे पेरों में, 
पाछों को परवाह नहीं; 
दीवानों को जो भटका दे, 


ऐसी कोई राह नहीं। 


पाले थे; जो तिनके पर चढ़ 
उद्धि पार कर जाते हें - 


दीवाने 
लहरों 


बे, 
पर 


जो नृफानी 
भी गाते हैं! 


योवन के इस श्रखर तरणि को 
एक दिवस ढल जाना दे; 
मृत्यु - ताप छगते ही हिम की 
इस छवि को गल जाना हे! 


जाना पढ़ता क्रमी किसी दिल 
की राह, प्रिये! 


सर्वेचाभ् 


सहना 


पइ्ता कभी सभीकों 


रक्त- चिता का द्वाह, ग्रिये।! 


कलापी 


ऋरलापी 


महा - प्रठढय के ये दिन आली, 
युग -युग की करुणा रोती; 
छाल - लाल अद्वार सजाते, 
छूते भी ममता 


सोता मरघट की अय्या पर 
यह सारा संसार, प्रिये! 
जलते अप्लनि - चिता - ज्वाला में 
खिलकर कुसुम - कुमार, प्रिये ! 


रुक न सकेंगे पेर ओर 


रुक न सकेंगे 


कौन सेंमालेगा, जिस दिन वह 
आधेगा आह्वान, 


आओ, आज मना लें सन को ; 
कर ले जग से प्यार, प्रिये ! 
जब - तक कंठ मुक्त है, गा ले 
प्रणय - गीत दो - चार, प्रिये | 


(७ 
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श्वांस - श्रास पर बजती भेयी, 
नििप - निसिप पर हार, प्रिये ! 
आओ, जब - तक नयन खुले हैं, 
हो हें एकाकार, प्रिये! 


यह दुनिया है, हम दोनों हैं; | 
ओर वासना - ज्वार, प्रिये ! 
रोके कोन, जगी अन्तर में 
जब इच्छा दुवोर, प्रिये! 


दोनों ओर भयानक पदवंत, 
फिर भी मन दीवाना है; 
हस घाटी से, बीहड़ पथ से, 
असि - घारा पर जाना है! 


रुक जायेगा जिस दिन जीवन का 
रथ, उतर पड़ेंगे हम; 
पेंद्क ही इतनी दूरी को 
हेंसकर ते कर लेगे हम ! 


कलापों 
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आओ, तब - तक महा- प्रलय की 
मृत्यु -गोद में हम खेले; 
प्रिये, प्रल्॒ के पहले जग का 
कुछ भी तो अनुभव छे छे; 


यह विनाण का दु्मंद सागर, 
टुतनेलता का पाप न छे: 
नाव नहीं--भय क्या, क्‍या शंका ? 
4 | कप ब्क 

हेसते - हेंते तेर चले ! 


जाना है निश्चय जब जग से, 
फल क्या रोकर जाने से? 
रोना पाप यहॉ--क्‍्या होता 
अश्रु-न्ीर वरसाने से? 


हँसते-हेंसते. कभी सिट्गा ; 
प्रिये, प्रणण. का गान करो | 
आओ, आज अंछा दो दुख को , 
यही स्वगे - निमोण. करो! 


कलापी 


जलना तो हे प्रियें, किसी दिन , 
किन्तु, नहों वह आज जले |! 
आंज नहीं रोने के दिन सखि, 


आज नहीं आओपू निकले! 


हृदय-रविर पी-पीकर सेरी 
जिये वेदना मतवाढी | 
देखो, कहीं न धुल जाये, पर, 
मेंहदी की ऐसी छाली! 


एक बेंद भी गिरे हगों 
आज हमें बह मंत्र न 


क्रॉटों के भय से पथ छोड़ 
दो 


भाई, ऐसा यंत्र न 


जला करे ननन्‍्दन-बन, कोकिछ का 
ऋनुपति - स्वर॒ याद रहे; 
आठो पहर  चहकती भेरी 
मस्ती गयरह आवाद रहे।! 


से, 
दो, 


| 
| 


[९१ 


प्रलय-भूमि में प्रणय - पुष्प बन 
दोनों आज खिलेगे हम; 
नव-वसन्त में फूट पड़ेंगे, 
सुख से अचिर हिलेंगे हम ! 


जो सॉगेगा, दे देंगे हम 
राणि-राणि मकरन्द, प्रिये।! 
हेस आनन्दी-जीव छुटा देंगे 
जग में आनन्द, प्रिये! 


जो आयेगा, प्यार करेणे, 
जीवन - दान करेगे हम! 
बदले में न कभी छुछ छेंगे, 
सबसे गले छगेंगे हम! 


पत्थर हैं, ऊँचे टीले हैं; 
प्रेमी बढ़ते जाते हैं! 
पर्वत हो या नदी सामने, 
धुन में चढ़ते जाते हैं। 


५२ | 


कलापी 


आँखें ऐसी कोन जगत में, 
प्रेमी को जो पहचाने? 
क्या घायल दिल की चोटों को 
वेद्दी दुनिया जाने? 


प्रछय-मिल्मन के ऐसे दिन ये, 
बड़ी दिवानी घड़ियाँ हैं। 
तोड़े केसे अमर, प्रेम के 
फूलों की हथकड़ियोँ हैं! 


वल्लरियों बढ़ रहीं पेड़ पर, 
इधर मोत की छॉह घनी; 
आओ, प्राण जुड़ा छो; कहती 
तृ्णा भृदु - गलबाह बनी ! 


जाये भूछ स्वगं के सुख को, 
जग से ऐसा द्रोह नहीं! 
लाव मार दे प्रेम्न - प्रीति को, 
ऐसा भी क्‍या मोह कही ? 


कलापी 
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पापाणी को वाणी दे दे, 
पिघला दे विस्तीणं धरा, 
जो न करे, है वही बहुत, सखि | 
प्रेमी का मानस ठहरा।! 


हरसिगार से रेंगा नखों को, 
चम्पा से जिन गालों को, 
आज, देख छो--वही चूमते 
मृत्यु - चिता की ज्वालों को! 


इस नगरी के पंथ नरिराछे, 
दिन-भर फेरी दिया करो, 
सातो सागर उम्नड़ पड़े हैं; 


जी चाहे जो, पिया करो! 


आज शहीदों की समाधि पर 
हरी घास उग आई है, 
प्रिये, जहाँ से करुण कपोती 
कंकड़ चुन-चुन छाई है। 





(५९३ 


सजा 
समेघ - नगर - निवासिनी ; 
रूपसी तुम कोन हो 


आकाश - माग -विछासिनी ? 


अश्रुतय॒ संसार में; 

बादलों के लोक-दुलेभ 

अन्ध - कारागार में ! 
वन्दिनी रोतीं कहो, क्यों 


चपल -विद्युत -हासित्री ९ 


सजल दृग-कलि-दरू धुले , 

बिरह का उच्छास भर 

सुर - चाप के कुन्तल खुले ! 
विकर वपोनिलछ तुम्हारे 
शोक से स्मित-भाषिणी ! 
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वसन्त-विलास 


आज, नव मधु का प्रात ;-- 


आज रे मधु का पुलकित प्रात; 
अरुण-सस्मित, नत - भाल ! 
स्फीत मुक्ता -सा, झुख - जलूजातः 
लछाज से लोहित गाल ! 

प्राण, आया विस्मय - अवदात; 

सजल, चम्पक - सा गात | 


५६] कऋलापी 


माधुरी - अधरों पर मुस्कान; 
कुतूहलू - करछित  कपोल ! 
पृष्प - प्रिसछ - पीत्तस परिधान; 
विलोचन उत्सुक छोछ ! 
उतरता सुरधनु -सा रुचिसान; 
स्वयं ही विज उपसानच ! 


उसड़, बह, छू असीम का छोर, 
हिला किरणों का हार; 
चूका विपुला वसुधा को बोर 
लछाढिमसा - पारावार! 
नलित - पुलिनों में भ्रृद्ग अपार 
कर रहे कुंज - कुंज गुलजार ! 


सल्य - सारुत में रुक, झुक - मूम, 

विजन - वन-वल्लरियों... सुकुमार, 

मुखर कर देतीं घोौरे चूम 

शिथिक ऊर्बी के उर के तार! 
स्पशों से खिछ उठती तत्काल, 
नव ऋतुपति की क्िसछय-डाल ! 


क्ल्यपी 


आज्न, प्राची का हास ;-- 


हक 


आज रे प्राची का सधु - हास. 
वीचियां का उल्लास! 
धगों में छवि का छायाभासः 
ज्योति - चुम्बित आकाश ! 

भर रहा भव में भूति - हुलास, 

प्राण, रज-रज में सुख का इचास ! 


[५७ 


कलापः 


| समीरन आकुछ, पुरुक - अथीर; 
सजग जग, विपुरू-अवाछ ! 
गँजा पदलन्नचव-यृह, लता-छुटीर, 
तोड़ तनन्‍्द्रा का जाल: 
हुमों से उठ -डठ खग-कुछ-रोर 
फेडती जाती चारों ओर! 


निराशा का नतेन  उद्याम- 
व्यथा का रुदन - विलास ! 
अमुद्रित नयतनों सें अविराम 
विरह का रूप उदास: 
स्वप्न - सा हुआ आज उच्छास; 
प्रवासी का अज्ञात - निवास ! 


यूथिका - योवन - बन में आज, 
प्रणय का जछता दीप! 
मचलछता दुरू-दल पर ऋतुराज- 
रोस - हर्षित तरु - नीप ! 
कल्पना के नीठम पर खोर, 
भाव उर के उड़ते अनमोल ! 


कलापी 


आज, न॒व्‌ - वन्दनवार ;--- 


आज रे गृह -ग्रृह वन्दनवार; 
नृत्य - चंचल संसार ! 
डोलछता वन-वन में मंदार; 
कोन चल - चरण उदार 

खोल ननन्‍्द्न का दृक्षिण - द्वार 

झाँकता बारम्बार ९ 


[५९ 


कछापी 


मदालस फाल्गुन का अभिसार, 
पिकी के सादक गान ! 
शिरीपों का वेणी - झज्जर, 
वछुछ का नीरब 'ह्वान ! 

उठा अग - जग में अयुत अपार, 

खरा - सुपमा का ज्वार ! 


निरन्तर  प्राणों में उन्‍्माद, 
प्रेम की आज, उमडझ ! 
वोधथि - बन - पथ में सधु - संवाद, 
वेणु की विकछ तरथ्ढ ! 
गन्ध-मूर्च्छित जगती का 'ह्वाद; 
कुह-मुखरित. दिगन्त-प्रासाद ! 


आज, वन-वन में सधु का हास; 
अमर मर - निःशबास ! 
कहाँ से आकर कनक - प्रकाश 
भर गया जगका “वास? 

गन्ध में पुछक; पुछक में प्राण; 

प्राण में शत - शत मात्र 


कछापी (६ है 


आज, पागल सन-प्राण ,-- 


आज रे पागरू तनु - मन - प्राण; 
हृदय उन्‍्मन अनजान ! 
विरह शत - कल्प - निशा अवसान, 
मिलन का यह दिनसान ! 

चुभ गये रोस - रोस से आन 

कुसुमशर के केश्वर के वाण ! 


छू] 


ञ्ञ्सी सघधु - सादुक - क्षण में आ व्रीज. 


मुस्कित दो सघुवाल: 


एक चुम्बल, कोतुक का व्याज: 
इधर दो अधर - श्रवारू ! 


कलछापी 


तुम्हारा यौवन - सद कर पान; 
सरस हो उठे दृदय-सन्त स्छान ! 


सुरसि-सधु-छाया-वन्र सें *कान्त, 
आज चंचल चित - चाह: 
हृदय - अस्बुधि - सा झ्लुच्घ, अशान्त: 
रुघधिर में उऊष्ण प्रवाह ! 


सत्त - सानस सद - सा दिग्ध्रान्त: 
आज, उन्मद मेरा सघु -प्ान्त ! 


तुम्हारो मुख -छवि ही सुकुमारि, 
विश्व का प्राणाधार: 
ठुम्हाया पावन छोचन - वारि:ः 
प्रणय - मंजुल. जपहार ! 


ख्, #५, गीरव ००. | #«.] 
तुम्हारे ही ग्रोरव के गीतः 
आज; गाता जगती का 'तीत ! 


'करापी ६३] 


आज; आकुछ संसार ,-- 


आज रे आकुछ यह संसार: 
शाहि - शाहरू. सुकुमार ! 
उमइता तरु -तरू से मधु - भार, 
मल्लिका के उदगार ! 

रुद्ध क्‍यों रूपसि, तब गृह-द्वार ? 

किकिणी की नीरव अंकार ! 


६४] 


कलापीः 


राज - पथ में उड़ती मधु - गन्ध ; 
पीत - पुष्प रस - रेणु ! 
मद्रिमछयज, म्रगनासि अबन्ध ; 
वासना - वीणा - वेणु! 
बजा लो, लोक - छोक में भन्द्र 
प्रथम मधु का यौवन-जय-तूर्य !' 


आज, मॉगूँ यदि छीछा - दान, 

विनत मत करो बदन-विधु-साज; 

आज, छलके यदि. निघधुवन-मान; 

न आये उमड़ हमों में छाज! 
तुम्हें हो आज न भय-संकोच, 
लछचक, वकिम कटि, भ्रू में छोच ! 


जहाँ हिलते सरि- वर्ती वेत्र, 
मोल्श्री - वन॑ के पास ! 
हृदय से हृदय, नेत्र से नेन्न, 
मिला खासो से कम्पित श्वास ! 
जुड़ा लेने दो प्यास आाण; 
प्रिये, वर्षो से प्यासे प्राण! 


कछापी [६५% 


आज्ञ, मोहन - शृड्भार .--- 


आज रे कर मोहन - शृज्ञार; 
मुकुछ - घूँघट - पट खोछ । 
उड़ा दिशि - दिश्शि में मधु - प्रावार, 
रसाढों का हिन्दोल ! 
नाचता पत्र-पत्र पर छोछ 
व्यस्त, व्याकुछ-पढ, चपर चसनन्‍त; 


६६. 


कछापी 


आज, श्यामा का कोसछ कण्ठ 
शुकों का मप्रेमालछाप ! 
प्यार भी होगा क्‍या असिशाप १ 
चन्द्रिका रवि का ताप 

प्रिये, खिच आया स्मिति - सुरचाप 

आज अधरों पर अस्फुट आप; 


यही तो मानव का संसार; 
मत्य. का कारागार ! 
प्रढय - तृष्ण का उद्धि अपार, 
घिरह में स्मृति आधार ! 

किसी से कर लो क्षण - भर प्यार; 

मृत्यु पर फिर किसका अधिकार ? 


९७ 


जगत के अमित - अमित आघात 
आज, आओ तुम भूल; 
मिलत का यह मधु - मत्त - प्रभात; 
वृथा चिन्ता के शूढ ! 
प्रिये, जग में केवछ आनन्द; 
आज, सुप्सा के सो-सो छन्द ! 
यहाँ उड़ते सुख के मकरन्द ! 


छलापी [६७ 


आज, छाया मधुमास ,- 


आज रे छाया नव मसधुमास; 
चतुर्दिक हप - हुलास ! 
प्रवाहित मधघु-उत्सव का उत्स; 
प्रेम - परिमछ - सा हास ! 

मुक्त बातायन-पथ से झुग्ध 

उमइती मृदु मग - मद की वास ! 


६८] 


क्झापै 


स्तिग्घ दूवोहल, हरित परिचड्डु, 
विहँसते बहु दस - फूछ ! 


सयी - खूग - दुक रोमन्धन - छीन 
प्रकृति के रत्त - हुझछ ! 
आज, चन-बन से वहुल-विनोचः 
रसस-रति-सुल, जासोद-प्रयोद 


सजनि, झंकृत चस-नस के चार 
सत्त चोौचन का सार! 
रूद्धरी - सधु का इडम्सि- विहार; 
ससीरन का संचार! 

प्रणण के फूछों से छो, छाल 

रद्द गई उर - उरहुक की डारू! 


केतु चह ऋतु-पति का रंगीच; 
क्षितिज का हीररकू छत्र ! 
नव मन, सच तन; हृदय नवीन; 
ढुसों सें चूतन पत्र! 

नव्‌र झछुसुमायुध; चच॒र बसत्तः 

आज, उर-उर में काम अनन्त! 


कदापो [६९ 


आज; नव-सधु के प्रान ,-- 


आज रे उद्देछिति नव - प्रान; 
अकुंठित उर के गान ! 
छोड़ सखि, यह वियोग व्यवधान; 
हाय, सन्‍्मथ के बाण 

भम्न कर गये सुरों के ध्यान; 

योगियों का भी थुग का ज्ञान ! 


७०] कलापी 


आज, छाया मधुमास पुनीत; 
स्वयं का सुख - संगीत ! 
नवछ ऋतु - नायक के संदेश 
काट देते भव - बन्धन - क्रीश ! 
प्रबक्क भुज -पाशों का आश्ेष; 
आज, ले छो सखि, एक विशेष | 


बाहु - छतिका ग्रीवा में डाहछ, 
उठा कक चिबुक कपोल, 
स्वय॑ ही बन कोमर वरमारू 
चला चितवन -शर छोल 

वेध डाछो शतदुरू -से प्राण: 

तन्वि, मेरे विहल-से आण! 


खुले, ढीले, बालों का जाछ; 
कसे - से कछश - उरोज ! 
रेंगीले, गीले, गोरे. गाढ, 
कंटकित स्वयं मनोज ! 
तुम्हाशा बन जाये आधार 
प्रथुल उस मेरा ही सुकुसार ! 


करापी 


[५९ 


आज, आये ऋतुपति के दूत; 
विवश अन्तः:पुर में मसधुन्पूत ! 
इधर देखो सखि, मेरी ओर; 
प्रणय - मधुवन में आत्म - विभोर ! 
कामना मृत से कर दूँ रिक्त 
त्रिवक्ति - रोमावलि सिक्त ! 


हासमयि, लीऊछामयि, पिक - वाणि, 
गोर - तनु, कंचन - कांति ! 
तुम्हारे कुबरूय - कोमल - पाणि; 
विधुर-डर की चिर-शान्ति ! 

आज, मुख पर सखि, रख दो दग्ध 

मंदिर निज यौवन-सुरा प्रगल्म; 


उठा दे अणु-अणु में रोमांच 
तुम्हारा अंगुलि - इंगित आज; 
मुक्त कर दो शशि को अकलंक, 
आज, क्‍या अवगुंठन का काज १ 
चले छू विरह - वसन तव देह 
रक्त में विद्युत - वेग, 


७२] कलापी 


आज उर- घर में रति की आग; 
केलि का कौतूहल, अनुराग ! 
विश्व - वन में मृहु - पुलक - प्रसार; 
गन्ध - मधु - मूच्छोतुर संसार ! 
चुम्वनों से भर दो अभिसार; 
आज ये विम्बाधर सुकुमार ! 


फिराओ आज न कान्‍त - कपोल; 
फुल पाटक “सा चेंचर हांस ! 
छुड़्ाओ मत  इन्दीचर - वक्ष; 
कलित -कुन्तल - आकुछ भुुज - पाश ! 
मुग्ध - तनु, कम्पित, इन्द्रिय चन्व; 
तुम्हारे योवन-मद की गन्ध ! 


फुल्न बाहों का सुस्ध मृणाल; 
बाल - मुकुठों की साल ! 
खिडी रोओं की पुछकित डाल, 
वदन जावक से छाल ! 
सुनहली किरणों का हृग - पात; 
आज, उचज्ज्वछ मसधु-प्रात ! 
१४, साक्नं, १४ ] 





कलापी (७३ 


पाषाशी 


मौन ' मौन क्‍यों आज, नियत की 
महानिशा. कल्याणी 7 
कुंठित कंठ, धरा - छण्ठित व, 
शान्‍्त वनान्‍्त - वनानी ' 
क्यों न गेंजती गिरि-द्रियों में 
उर की गदगद वाणी! 
बोछ, बोर, क्यों आज, मौन तू 
ऐ मेरी पाषाणी ! 


७४ | कूलापे? 


किस ऋषि के अविमोघ शाप से 
पतित हुई तू प्यारी? 
पक्षद्दीय वन - विहग - वाढिका- 
सी भू पर सुकुमारी ! 
छछ से यथा सहमति से कह तो, 
कोन तुझे कृविचारी-- 
सधु- निश्ञान्त में छट गया है 
अरी, गोतमी नारो? 


अनुपमेय प्रतिमा योवबत्त की; 
जीवन का वर सुन्दर ! 
भूल सकछ  भआडस्वर सोया 
अब सेकत - शय्या पर ! 
वना कहाँ वह रस का सागर ? 
परिमलू-छोलछुप मघुकर ? 
दिया तुझे किस निष्ठुर विधि ने 
पत्थर का अभ्यन्तर ९ 


कलापी 


[ 


निरख व्योम के नील -द्वार पर 
प्रहतही संध्या - तारा, 
सो जाता सुख - शान्ति - नीड़ में 
जब वन - प्रान्तर सारा, 
क्या विज्ञात तुझे कि जलाकर 
लछोचन-दीपक प्यारा-- 
कोन प्रतीक्षा में तेरी है 
बहा रहा जछ - धारा |! 


किस जादूगर का यह कोशल ९ 
किस मसोहन की माया ९ 
पड़ी आज इस शून्य पन्थ में 
कौन अचेतन काया १ 
करते व्यज्ञन विहंगस, देती 
शारू - बल्लरी छाया! 
ऐसी निद्रा, किन्तु, किसीने 
उसको जगा न पाया! 


७६] कलापी 


रक्त - पलाशों के वन सें 
जलरूता सोरभ का पावक, 
त्तिता अम्बर की सरसी में 
पूर्ण-चन्द्र का दीपक ! 
खिल निकुझ में वार - सालती- 
छता आप कुम्हछाती: 
पुलकित चकित-चपल मुग-शिशु की 
स्मृति न तुम्हें क्या आती ? 


पहना जाती वनदेवी नित 
पद्म - झुकुछ की मसाला; 
कादम्बिनी पूर्ण. कर देती 
सुरभि - सुरा से प्याला ! 
सरिता का जल्लोछ; मरालों का 
कल-हास निराछा, 
करता विफल प्रयास सिटाने का 
अन्तर की ज्वाला! 


कलापी कक 


उठती आज न ॒पुलक - बेदना 
सर में धीरे - धीरे. 
कौन विपश्ली के तारों को 
सहसा आकर मीड़े ? 
तमसा - तट पर वेन्नवती के 
शीतछू स्निग्ध समीरे,, 
आती किस अतीत की मसघु-छति 
कुब॒लय - कुछ्न - कुटीरे १ 


बिखरे सुमन -हार चरणों पर 
पथिक - वधू-जन - वन्द्त्त; 
दिश - दिश चक्रवाक - रोदन से 
प्रतिध्यनित, आक्रन्दित | 
किन्तु, कहोँ बह शुभश्र गात - छवि 
ओषधीश - अभिनन्दित ? 
शुन्य चिदुक, कच शुष्क, क्षीण तन. 
अधराधर निसपन्दित ! 


की 


5८] कछापी 


कभी याद क्‍या आती कतराती 
कुल्या गम्भीरा ? 
मधुराका में प्रिये, सदा - नीरा की 
कल - कल क्रीड़ा ९ 
भूल गई क्या सचमुच प्रियतम- 
दृशन-जनित वह पीड़ा ? 
फुल - कपोलों पर छहराती 
चुम्बन-वन को त्रीड़ा ९ 


डोर रही वन -छता पवन की 
मोहमयी खयासों से; 
उसड़ रही सुख - सुरभि साधवी के 
कल - विन्‍न्यासों. से | 
पाषाणी, क्यों उदासीनता 
तेरे डछ्कासों से ! 
वेठी किसके पदस्पशें - हित 


वर्षों से, मासों से ? 
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क्लापो 


जुही की कली 


री सजनि, सन, तृ अभी नादान ! 
कहीं भ्रभ के जाल में पड़ खो न देना मान, 
सुन, सजनि, बन की कलो नादान ! 


दानशीछा वनन इतनी अभी से सुकुमारि; 
नहीं, रोयेगी वहा तू अन्त से हृम-वारि! 
विश्व की इस हाट की हे अति अनोखी रीति, 
कौन किससे सर्वेद्रा करता यहाँ पर प्रीति ९ 
बादलों की क्षणिक छाया-सी यहाँ पहचान, 
री सजनि, तू तो अभी नलादान! 


एक कलिका वन छवीछी विश्व-्त्रन में फूल, 
सरस झोंके खा पवन की तू रही हे मूल; 
पखड़ियाँ फूटीं नहीं, छूटे न तुतले बोल; 
मृग-चरण-चापल्य, शेशव-सुरूम कोतुक छोल ! 
ओर, पाई वह न सादकतासयी मुसकान; 
सुन, सजनि, तू अधखिली नादान | 


अभी तेरे वारू-जीवन का हुआ न बिहान; 
वदन-संडलू पर न उसड़ी अरुणिम्ता रुचिसान:ः 
चूमतीं किरणे न शत-शत प्रिये, तेरे गाल 
हो न पाये हैं सघुर ये अधर-रस से छाल ! 
पूर्ण कर केसे सकोगी फिर अमित अरसान ? 


सुन, कछी रो, सुनहलो नांदान ! 


देखना हों, छुठा देना तू न अपना कोष, 
अभी कुछ दिव ओर पगली, तनिक कर सन्तोष | 
अरी, अधजलू-भरो गगरी डयर में तज्न छाज-- 
सोह - वश छलका कही देना नही तू आज ! 
दूर, --इस जत-शून्य पनघट पर अकेली जान; 


री सजति, है तू अभी चादान! 


है नही तुझमें तनिक भी वास का आभास; 
जानती माया न तू, रोसांचकर परिहास ! 
मचलना सीखा नहीं--उभड़ा स तम अवदात: 
छोचनों मे छोच ना, छोला-कुटिलू अ-पात ! 
चितवनों से कर न सकतो तू विसूचिछत आण; 
सुन, सजनि, वन की कलो चभादान ! 


क्लायपी 


कलापी 


सुख निमिष का; दुग्ध करता पर, युगावधि पाप ! 
कौन लेगा मोल यों आमरण पश्चात्ताप ९ 
पतन-पथ पिच्छछ, सुगम, अरप्रश्य छोकाचार ! 
किन्तु; रखना याद वह दिन भी--जरा वह बार; 
विफल जब हो जायँगे सब कछा-कोशल-ज्ञान, 
री सजनि, तू अधघखिली नादान | 


सत्य से युग-सभ्यता को आज होती भीति; 
छछ-कपट ही धर, वंचकता बनी नर-नीति ! 
बह रही दुवोसना की एक केस धार; 
तेरकर है चाहता जग जिसे करना पार! 
बन सकेगी सच बता, क्या सुमन-शर का बाण ९ 
तू सजनि, वन की कछी नादान | 


देख, ये जो डोलछते हैं अ्रमर मधु के चोर; 
भूछकर भी सत बुछाना इन्हें अपनी ओर ! 
तोड़कर सुख-ृन्त से, रस चूस, तन झकझोड़, 
चले जायेंगे अकेली तुझे रोती छोड़ ! 
धूछ में मिछ जायगी फिर सभी तेरी शान ! 
सुन, सजनि, तू तो अभी नादान ! 


(८१ 


<२] कछापी 


पंखियों में ही छिपी रह, कर न बातें व्यर्थ ! 
ढूँढ कोषों में, न प्रियतस--नाथ का तू अथथ ! 
हटा घुँघट-पट न सुख से; मत उच्चककर झोाँक ! 
बैठ पर्दे में दिवा-निशि मोक अपना आँक ! 
कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेद्न-ध्यान; 
री सजनि, वन की कडछी नादान ! 


आ समीरन मृदुरू-पद तुझको करेगा प्यार; 
ओर होयेगा निछावर मधुपष सो-सो बार ! 
'तितलियों बहकायेंगी, भटकार्येंगी सखि ! राह, 
कोकिला-बुलबुल भरेगी आह, दिल भें चाह ! 
छोड़ उनका संग, यदि तू चाहती कल्याण, 
सुन, की री, सुनहलोी नादान ! 


साज मनहर वेश आये विपिन में ऋतुराज; 
तथा पुरुकित हो उठे तरु, छता, पुष्प-समाजञ ! 
चहे उन्‍्मद सछय-मारुत मन्द-गति से क्‍यों न ? 
सिहरना पर तू न; रहना अटल, निश्चछ, मौन ! 
आ भले ही खग रिझावे तुझे गा मधु-गान; 
री सजनि, तू अधखिली नादान ! 
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ऋलापी 


अनाश्रित विहड्गम 


उड़ चला तो; पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड़ीन होकर ? 
याचना तृण की करें 


केसे किसी से दीन होकर ? 


आ रही संध्या धरा में, 

फेछता जाता अँधेरा ! 

खो गया किस अन्ध-वन से 

हाय, जीवन - मागे भेरा ? 
कर रहे विश्राम सुख से 
जब जगत के जीव सारे, 

में भटकता खोजता हैं 

विश्व में अपना बसेरा | 
खा रहा हूँ ठोकरे मैं 
शान्ति-सुख से हीन होकर ! 
उड़ चला तो, पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड्डीन होकर ९ 


८४] 


भाग निकछा एक दिन 
उस छोक से मुँह मोड़कर मैं, 
स्वर्ण - पिल्छदर ओर सुन्दर 
क्षीर - भोजन छोड़कर मैं ! 


क्या कमी थी, जो वहाँ से 
हो गई मुझको निराशा, 


चल दिया चुपचाप सहसा 
सीखचों को तोड़कर मैं! 


लुप होती जा रही अब 
शक्ति भेरी क्षीण होकर ! 
उड़ चछा तो; पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड्ीन होकर ? 


खींचता अब भी मुझे क्‍यों 
हाय, गृह का मोह मेरा ९ 
हो रहा पढू-पक्क करुण यह 
व्योसम का आरोह भेरा! 

एक दिन 


जिसने मुझे 


प्रतिशोध से पागल वनाया, 


कलापए 


कलापी 


कर रहा व्याकुछ वहीं क्‍यों 

आज फिर विद्रोह मेरा 
हँस रही चिर - मृत्यु मेरे 
शीश पर आसीन होकर ! 
उड़ चला तो; पर कहा 
जाओ कहो, णछड़ीन होकर ! 


एक तिनके के ढिये मैं 

आज किसके पास जाओँ? 

कोन है ऐसा, कलेजा 

चीरकर जिसको दिखाऊँ 
स्वार्थ के संसार में अब 
कौन फिर होगा सहायक ? 

कौन-सी तरु-डाल में प्रिय, 

नीड में अपना बनाऊँ? 
मैं पडा हूँ शुष्क - मरु में 
जल-बहिष्कृत मीन होकर ! 
उड़ चला तो; पर कहाँ 
जाओँ कहो, घड्ोन होकर ? 


[८५९ 


<६ | 


मत कहो, में भी कभी 
बेसुध किसीके प्यार में था; 
थे समी आराम, मैं भी 
प्रेम के संसार में था! 


पैर में थी बेड़ियाँ; कड़ियाँ 


करों में थीं मनोहर ! 


आज समझा--मैं प्रणय के 
लोह - कारामार में था! 


पार कर वह द्वार, आया' 
आज मैं स्वाधीन होकर ! 
उड़ चला तो, पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड़ीन होकर ? 


सुन रहा मैं दूर--अपने 
सहचरों का हास्य चंचछ; 
हो गया अतिशय - छ्रुधा से 
मैं मलिन कृशकाय - दुबेल ! 


आ चुके निज घोंसलां में 
जब सभी पंछी जगत के; 


कलापी 


कलापी 


रो रहा में ही अकेला 


बिक ५० 


विश्व में हतभाग्य केवल ! 


हो रही वाणी विफल 
मेरी गगन में छीन होकर ! 
उड़ चला तो; पर कहॉ 
९ बिक कि 
जाओ कहो, उड्डीन होकर ९ 


च्ँ 


जानता हूँ सभ्य जग का 
में न जीवन शिष्टतामय; 
ओर, है भुझको किसीसे 


भी यहाँ कुछ भी न परिचय; 


में किसीका हैँ न; भेरा 
है यहाँ साथी न कोई ! 


कोन अपनाकर स्वजन-सा 
दे सकेगा आज आश्रय? 


कोन हँस स्वागत करेगा 
अतिथि-सुख से पीन होकर ? 
उड़ चला तो; पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड़ीन होकर ? 
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थक गये ये पंख श्रम से; 
हो रही अब भार काया ! 
छोचनों के सामने यह 
घोर-तस का राज्य छाया ! 


भाग्य है प्रतिकूल, मुझको 
रोकतीं सांरी दिशाएँ; 


कोन-से अपराध का प्रिय, 
आज यह परिणाम पाया ९ 


०क-ही में तो कठिन था; 
एक से अब तीन होकर-- 
उड़ चक्ता तो; पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड़ीन होकर ९ 


मैं चढ़ें किस ओर, पथ का 
जब न कोई अन्त पाता; 
चल रहा, मुझको चलाता 
जिस तरह मेरा विधाता ! 


कर सकूँगा में किसीसे 
प्रिय, न भिक्षा का निवेद्न; 


कलापी 


कलापी [<९ 


क्या न कोई हो सकेगा 

अब स्वयं-ही अन्न-दाता ९ 
ओर, वापिस हो सकूँगा 
क्या कभी न नवीन होकर ९ 
उड़ चला तो, पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड्ीन होकर ? 


यह मरण-त्योहार प्राणों का; 

मलिन - गोधूलि - बेला ! 

जा रहा असहाय-सा में 

मांग भें बिलकुल अकेला ! 
आज मुझसे पूछते हो 
कया किया मैंने जगत में ? 

हाय, इन दो-ही दिलों में 

कौन-सा संकट न झेला 
में ज़रा -सा डोछता, 
असमथ्थे चिर-प्राचीन होकर; 
उड़ चढा तो; पर कहाँ 
जाऊँ कहो, उड्डीन होकर 
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९० कलापी 


पटठने के गोलघर से 


अरे कोन तुम अन्ध - सुरापी, 
गन्ध - सुरा पी रक्त 
लुप्त -शप्ति हो सुप्त पीवरी- 
निद्रासक्त अशक्त ९ 
कहो दर्प जीवन का यौवन - 
प्रभा-पज्ज्यलित विग्स ९ 
केसा स्वप्नावेश - वेष आओ 
भीरु - भावना - भक्त ? 
सहा - मोह - रत चक्रवात - वातूछ - बिधूर्णित ; 
नष्ट - भ्रष्ट हो रहा जाति - जन - जीवन चूणित ! 
चित्त - वृत्तियोँ उम्र - वासना - पंक - निमज्जित 
विगत - पूर्व के स्वाभिमान को करतीं छज्ित ! 


यह मानव - कंकाल, जरा - जड़॒क्केठ्य - प्रखंडित ; 
और, तुम्हारा ऐ अजेय, युग गौरव - संडित ! 
हिम - नगेश - प्रति-स्पद्धी शिर, उन्नत - चिर - उज्ज्वल, 
देता. कर्मोद्यम - आशा - सन्देश. सहाबल ! 
काछ - पृष्ठ पर अंकित किसका 
यह इतिवृत्त अगोन 
अति अतीत की ओर थुग़ों से 
इंगित करता मौन १ 
विस्मपृत कर स्वातन्त्य - सन्त्रणा, 
पात्चजन्य - निर्धाष ,-- 
सोये हो इस पाप - तल्प पर 
कहो, कहो तुम कोन ? 


यह परिवेष्टित श्षितिज - मेखला,- 
सुस्‍ससरि परिखाकार ; 

किस कुज्मटिका के विरोध में 
धृष्ट.,, अचछ, दुबोर ! 

विपुलायत घंटापथ - चारी; 
चारुशील वंदारु ; 


(९९ 


१५] कलापी 


ओ कोटिल्य, कहोँ वह तोरण ९ 
चन्दन - वंदनवार ? 
छोट रहा पथ - रेणु - निकर पर जहां पुरन्दर ; 
मोह - अमित अछकेश, चकित रह जाता हिमकर | 
वही पाठलीपुत्न्‍र, विश्व का गये निरन्तर-- 
दृक्षित हो रहा आज बिपद - पद से दुर्मत्तर ! 
अस्त हुए शत वार कारक - सैरव कल्पान्तर ; 
कोटि - कोटि युग, शत शताब्दि, शत - शत सन्वंत्तर , 
आज शून्य कान्तार, शून्य वन, उपवन - प्रान्तर , 
सिंह - सैन्य के बने सीरू गोमायु विपरिचर ! 
लक्ष - लक्ष प्राणां की धारा 
निर्जीवित,. निपक्ष ; 
ऊद्ध्बेबाहु, किस कुटिल राहु का 
पूर्ण - ग्रास यह पक्ष ? 
जलती पुर - विशिखा भें छोहित 
अग्नि - शिखा विहक्षिप्त , 
देव, तुम्हारे वक्षःस्थल पर यह 
किसका वर - कक्ष 


कलापी 


वह वनराजि, तमालर - ताढिका , 
वहाँ नरक - तम - कूप ! 
प्रसुत था सिकता - बेछा पर 
वाजिमेध का यूप |! 
जब करता विद्रोह हृदय में 


उद्बेलित उन्नास ; 
हिल उठता यह स्तूप मृत्तिकामय, 
ब॒तुल, विद्वृप ! 


परिवर्तित हो चछा विश्व का मूत्ते कलेबर , 
आज पुंश्वली - वृत्त सभ्यता पुनः पुरःसर ! 
ले जावेगा कहाँ स्रोत यह प्रखर - प्रखरत्तर ? 
रोक ; रोक ओ, यह प्रपात - व्याकुछता क्षण - भर ! 
सुन, यह किसका विकलछ कंठ - स्वर दु्बेछ - कातर ; 
अश्रु - विवश क्रत्द्न॒विधुरा का थुग निशि - बासर ! 
पुरुष - पुरातन, कर भविष्य का अब अवलोकन ; 
भर उर में पोरुप, अनन्त - वछू, नभ - तर - विचरन ! 


सागर - पार, द्वीप - हीपान्तर में 
बह धर्म - प्रचार , 


[९२ 


कि 


(१८, 


क्लापी 


आतुगत्यथ - भावों का उद्यम, 
निखिल - छोक - विस्तार ' 

बिक. जे 3 सनक सरसि १७_ ..5. 

रोस - रोस नें होस- जुर च्् 
एक वेदना उ्यक्त : 

०5 ५ [क' 

आओ असिधारा - पव्‌ - सनत्वी, 
खोल पुरा का द्ार' 


घधक रही प्र॒स्तर - प्रस्तर में, 
शिला - शिक्ता से चंड 

वह ॒प्रवाप - ज्वाला चिस्रूत्ति - सच, 
विच्ुन्युखी अखंड : 

यह केसा पाखंड जरे, यह 
केसा अध्याहार? 

साहस किन जअक्लण्ण चुजा- 


द्डॉ 55 >> 
दूं सर है डोढड ९ 


तक च्क् 


४॥/ 


बिक. 


सहाकारू के अग्म प्थिक, ओ विप्छव - वाहन: 
एक वार फिर रणचण्डी का कर जआवाहन 
आसन्त्रित हों पुतः सेरवी. झंजझा, तावन: 
हुहुक्लर,, वह विस्फुल्लिड़, विस्फोट. सचावन ! 


कलापी 


धूमव्वज, ओ अरुण क्रान्ति के तरुण पुरोहित: 
उठा अम्नि- बोणा, हों सुर -नर -अप्सर मोहित ! 
महाप्रल्य - नटराज, अरे ऋत्विज,  अघमपंण . 
अनियन्त्रित कर महाकाश से उल्का - वषण ! 
जगा कलह्िज्गन, महाकोशछ,. जग 
गये पंचनद, वंगः 
महास्थविर, कण - कण में बहती 
नवयुग - मंदिर - तरंग ! 
खोया किस अतहान्त - गर्म में 
वह उत्सगे - रहस्य ? 
सगधराज ! कव यह ससाधि तब 


होगी, बोछो भंग? 


उठ, उठ ओ कहतानन्‍्त के सेनिक ! 
सब्वंनाश के वीर; 

चन्द्रगुप्त के उपासंग, उठ 
ओ दिग्विजयी तीर ! 

चिर - विश्रान्त, अरे ओ उदुमुख, 
अकमण्य. रण - क्वान्त, 


९६] कछारप 


जाग, आज इस समरांगण में 
हास - विछासाधीर ! 
मसचरछकू रहा उद्सीव महागांडीव - धनुधेर ; 
अटद्ृहास में भारत -रण के भीस - भयंकर ! 
उठ अशोक, काषाय - वसन - उद्दीप्त - हुताशन ; 
आसज्ञान - विमूढ नरों भें भर नवजीवन ! 
है समुद्र की राजछ॒ट्षित, तज वन» निवासन , 
हा - हुताश, आओ हताश ! संबछ - संत्रासन ! 
यह ज्वाला, भूकम्प, घूर्णि, विध्वंस, बवण्डर ! 
नाच, नाच, नाराच, अरे, ओ ताण्डबकर हर ! 
अमृतपुत्न्‍र, ओ अन्‍न्तःपुर को 
कोतुक - छीछा - मम्न; 
आलोड़ित कर फ्रेँंक मंत्र नष्‌, 
यह गोधूली - रप्न ! 
आज, जाति के क्रम - विकास का 
नव इतिहास प्रशस्त, 
जाग, जाग ओ मृत्यु-बीर के 
उन्मद नतन नमन! 





१०, नवस्व॒र, ३४ | 


कलापी 


श्रद-मिलन 


आज, शरद हो रहा तरंगित 
खेत - काश - वन में अभिराम: 
पड़ा अचेत दिगनन्‍त-शयन पर 
थककर झंझानिक उदाम ! 
दो दिशाएँ कर जलरू-प्लावित, 
विद्छित कर उपत्यका - आस. 
करता अन्तरिक्ष में सुख से 
अब पावस-महेन्द्र विश्राम । 


ढुलेस हुई मराछ - सालिका, 
छिपे हिम्मांचक में घन - इयास;: 
आज, शरद हो रहा तरंगित 
इवेत - काश - बन में अभिरास | 


[६७ 


छोड़ गया वंजुल - कुंजों में 
वषोनिक अन्तिस निःश्वास; 
एक-चरण तप करती सरसी-- 
तीर बढछाका - श्रेणि उद्घास |! 
वजी मधुर दिग्वेणु, झुक्त हो 
चला काछिमा से आकाश: 
करने छगे सरस सारस-रच 
पुनः कछापी का उपहास ! 


उठ; वतवासिन्ति ! उठ, आया वह 
उदयाचछ से रिरग्ध प्रकाश; 
छोड़ गया चंजुछ-हछुंजों से 
वर्षानिह अन्तिस निःश्वास ! 


शिथधिर वज्ञ - निर्धाष; अन्त 
सेघों ने पाया अब अवकाश: 
किस सद्ान्ध ने दिया चंचला 
चपला - वाछा को निवास ९ 
हाय, कहाँ वह दोला-मंगलू १ 
आम्र - मंजरी का उल्लास? 


'करापी 


[९९ 


किस निर्मम ने किया मल्लिका के 

यौवन - स्वप्नों का नाश ? 
आज, कोन गूँथेगा वेणी ! 
वाघेगा मृदु - कबरी - पाश ९ 
शिथिल वज्र - निर्धाप; श्रान्त 
मेघों ने पाया अब अवकाश | 


नयन खोल हे विश्व-बालिके ! 

हुआ देवता का आह्ाान; 

कर ले फुल्ल-कोकनद-शोभित 

स्वछ-सरोवर-जल में स्नान | 

छोड़ वसन जम्बार-सलीमस, 

विहेंस पहन ले नव-परिधान; 

कर खूगार, छगा सधु-सल्यज, 

'छोचन-चपल-शरासन तान ! 
फेला दे द्वुत पत्न -पत्र पर 
अपनी अनुपसेय मुसकान; 
नयन खोल हे विश्व-ब्रालिके, 
हुआ देवता का आहान ! 


१००] 


पाले, पाले प्रिये | प्रेम का 
एक विरह - विहल आरशलेपष, 
सुन, सुन, अभि-कोण से लाया 
कीन आज प्रिय का सन्देश ? 
तज विशभ्रम - आवेग हृदय का, 
कर नव - गृह में बप- प्रवेश: 
आज, यूथिक्रा - वन में शेता 
वषो का अन्तिस उन्मेष | 


चुप अतीत में रक्षा-बन्धन, 
आवण गया, भाद्रपद शेप; 
पाले, पाले प्रिये | प्रेम का 
एक विरह - विहल आइलेप | 


सजा शस्य-मुकुठों से ऑगन, 
वेश्म - द्वार पर पल्लव - प्रान; 
ले कुंकुम - अक्षत की थाली, 
गन्ध-पुष्प से सज प्रस्थान | 
आज शून्य वायव्य-क्षितिजतल, 
नीरव वत्मे, शून्य ईशान; 


कलापी 


कलापी [१०१ 


उदित अगस्त हुआ दक्षिण में 

श्री - प्रसाल्न ले अघ - प्रदान | 
उठ, लोपामुद्रे । तू छायापथ में 
कर योवन - जय - गान; 
सजा हास्य-मुकुझों से ऑगन, 
वेश्म - द्वार पर पल्लव - प्रान | 


सील-नीऊकू नयनों में अपरा- 

जिते | प्रचुर भर छो सृदु-प्यार; 

शेफाली, छुट जाय तुम्हारी 

गन्ध - मूच्छेता में संसार ! 

सजे प्रदीप-मालिका घर-घर, 

उड़े केतु, नव वन्दनवार; 

ताचे जय - यात्रा - उत्सव में 

किन्नर - सुर - गन्धव - कुमार ! 
आज, शरद हो रहा तरंगित 
इवेत - काश - वन में साकार, 
नील - मी नयनों में अपरा- 
जिते ! प्रचुर भर लो मदु-प्यार । 





२३, सितम्बर, २५ | 


१०० | 


तितली 


तितली, तितली ! कहाँ चली हो 
नन्‍दन - वन को रानी “सी ९ 
वन-उपबन में, गिरि-कानन में 
फिरती हो दीवानी - सी ! 
फूछ-फूछ पर, ऑटक-अंटक कर 
करती कुछ मनमानी - सी ! 
पत्ती - पत्ती से कहती कुछ 
अपनी पग्रणय - कहानी - सी ! 


यह मस्ती, इतनी चंचलताः 
किससे अछि !' तुमने पाई ? 
कहाँ जा रही हो इस निर्जन 
मदिर उषा में अलसाई 
सोते - ही “सोते भीठी - सी 
सुधि तुमको किसकी आईं? 
जो चल पड़ीं जाग तुम झटपट 


लेते - लेते अँगड़ाई ! 


कलापीए 


कलापी 


कितना मोहक अहा, तुम्हारा 
छोटा - सा तन है सुकुमार ! 
अखिल जगत के छावण्यों का 
मानो, एक यही हो सार ! 
अयि, अनद्ग की सफल दूतिका ! 
पाकर रति - रानी का प्यार, 
आज चली हो झंरूत करने 
किस तपसी के उर के तार ९ 


यह मोहाबृत विश्व तुम्हारी 
छबि पर सुग्ध बना प्यारी; 
सरस तुम्हारे हाव - भाव पर 
विस्मित है जनता सारी! 
कहो, आज कैसे इस बल में 
भूल गई पथ सुकुमारी ? 
बलिहारी अयि चिर-यौवनमयि, 
तुम पर स्नेह - सुधा बारी! 


(१०हे 


१०४ 


उड़ती हो जब मुक्त - गनन में 
सांध्य-जलूद के तुम पर खोल; 
उठ जाती सौन्दर्य - सिन्धु में 
अधिर तरघ्ञावलियाँ छोल ! 
सजलछ कल्पना की छाया में 
मानस को पावस - हिन्दोल 
बना अभी तक मूछ रही है 
सजनि, तुम्हारी छबि अनमोल ! 


अरी, स्वर्ग की परी ! उतर तुम 
केसे पड़ी विजन वन में? 
हाय, छोड़ मन्दार - तल्प को 
कहों आ गई निजेन में! 
क्या शसशान, क्‍या कुसुम-ऊुंज: 
तुम कुछ न सोचती हो मन में ! 
है कोमलू-पद-गामिनि, विचरो 
संत इस कंटक - कानन में ! 


कलछापी 


ऋलापी 


शाप-भ्रष्ट उबंशी न क्‍या तुम ? 
श॒ कुन्त छा तापस - बाला 
किस निष्ठुर दुष्यन्त कन्‍्त को 
पहनाओगी वरमाछा' 
सजनि, तनिक सुरमित तो करती 
जाओ मेरी मघुशाला ! 
द्सयन्ती, किस निष्ठुर नल से 
पड़ा आज तुपको पाछा 


फूलों - फूलों से रख लेकर 
सख्ि, क्या तुम नित करती हो ९ 
किस नीरस के हृदय-कोष को 
रस से बरबस भरती हो? 
कोन भाग्यशाली है वह, जिसपर 
निशि-द्व तुम मरती हो? 
हरतो दो अछि | किसकी सुध-बुध, 
जब स्वच्छन्द विहरती हो? 


[१०५ 


१०६] 


करती हो तुम कहाँ वास ? किस 
कलर्विनी सरिता के तीर ९ 
किस वानीर - कुज्ञ में निर्मित 
आहलि ! तुम्हारी मंजु कुटीर ९ 
बहता है क्या सजनि ! वहों भी 
मनद्‌ - सन्‍्द स्वर्गीय समीर ? 
क्या खाती हो ९ क्‍या पीती हो ? 
किस वापो का निर्मछ नीर ? 


अयि, प्रेयसि! अप्सर-कुमा रिके, 
यह केसा प्रिय - प्रेम - प्रछाप ९ 
गाती जाती हो मदसाती, 
मुसकाती हो अपने - आप ! 
खिला विश्व-मानस-मुकुलों को, 
खींच अधर पर सुख - सुरचाप; 
अह्े राग - रंजिते त्रिवेणी, 
हरने आई क्‍या भव-ताप ? 


कलापी 


कलापी 


सतरंगी अम्बर - विमान - सी 
नीली, पीली औ! काली; 
डगमग क्यों करती हो मलूयजञ के 
झोंकों में मतवाली? 
इन्द्रधन्ुष - निर्मित तरनी - सी 
पुलकित कर डाछी - डाढछो 
हरियाली के तोयधि में खे 
रहा कौन तुमको आली! 


अरी, कोन-सी कुशछ तूलिका से 
चित्रित तुम छबिराशी ? 
हो सजीव प्रतिमा किस प्रिय की ? 
किसके अधरों की प्यासी ९ 
कहो, कोन-से कब्रिमनीषी की 
तुम कोमछ कविता - सी 
मन्द - सन्द सालिनी - छन्द में. 
करती हो कुछ क्रीड़ा - सी ९ 


[१०७ 


१०८] 


रूप - सरोवर के चिरूशीतल 
वारि - वीचियों से निर्मल 
सद्यः - स्नाता -सी आई हो 
लहरा कनकारुण  कुन्तल; 
उड़ा तुम्हारा चंचछ अंचल, 


पीकर पावन छांब्रि - परिमल 
मनन्‍्द परत लड़खड़ा रहा है 
विजन वनों में बन पागढ | 


१३, फरवरी, ३३ ] 


आओ, आभो कुसुसित कर सखि ! 
उपवन की क्यारी - क्यारी; 
बैठो मेरे भाव -लछोक पर 
तुम त्रिकोक से हो नन्‍्यारी! 
राजदुलारी, तुम पर सुरपुर की 
परियों हों. बहिहारी ! 
बिठा भारती - मन्दिर में 
आरती उतारे सुकुमारी ! 


कलापी 


कलापी 


नीराजन 


प्रेम - देव - निवेदिता ; 
वल्लरी हूँ में कि सी के 
अश्रु - जल से सेविता! 
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बेदना को गोद में खिल, 
कॉप में उठती स्वयं निज 
विरह के निःश्वास से हिल; 
रागिनी हूँ मैं किसीकी 
उंगलियों से परिचिता ! 
स्वप्न में स्पृति के विकल-सन, 
चौंक मैं पड़ती स्वयं सुन 
निज हृदय का मधुर - स्पंदन; 
यूथिका हूँ में किसीके 
स्पशे-स्वर से पीड़िता ! 
सैश-कारा में विचंचल, 
निज चरण - ध्वनि से स्वयं मैं 
खोल देती विफक हृंग - दल, 
बन्दिनी हूँ में किसीके 
अधर - मधु से वंचिता ! 


प्रेस - देव - निवेदिता; 
वन - छता हूँ में किसीके 
सोह में अपराजिता | 


'कछापी [१११ 


एक थुग का प्रिय-निवेदन, 
छबि - सुधा का पान कर कब 
तृप्त होंगे तृषित छोचन 
रूपसी हूँ मैं किसीके 
रूप में मन - मोहिता ! 
जो कहीं हो जायेँ दशन, 
तो सफल आराधना, चिर- 
काल का यह भक्ति - पूजन; 
मानिनी हूँ मैं किसीके 
मान से चिर - विस्मिता ! 
आज तो खुढ जाय बन्धन, 
मिलन की अमरावछो से 
गुंजरेत हो हृदय - सधुवन, 
मोहिनी हूँ मैं किसीके 
ध्यान में आनन्दिता | 


११, अगस्त, २७ | 


११२ | 


कवि की प्नत्यु 
आज, हुआ दिनमान तुम्हारा अधःपतित है जर-कवि, 
इस गोधूलि-मलिन छाया में संध्या की। तमसा-छबि 
एक गूढ़ मायालिद्नन में निश्चक, सुप्त, अचेतन 
महामृत्यु की विपुल शान्ति-सी, बढ़ता जाता प्रतिक्षण 
कोलाहरू-चीत्कार भयानकतस इमशान में निर्मम 
अड्े-दग्ध मनुजों का। जलती रक्त-चिता खाण्डव-सम 
इस विवण प्रदोष-वेछा में। देखो, दूर क्षितिज पर 
अस्त-प्राय-सा व्यस्त-प्रतीची नभ में निष्प्म दिनकर | 
किस अशेष उत्पात-सशंकित दिग्मण्डल यह लोहित ९ 
शने: शने: हो रहा व्योम से जीवन-गान तिरोहित 
वंशी के अन्तिम गीतों-सा। सृत्यु-दण्ड अभिशापित 
अपराधी-सा इस विशाल तरु-शाखा से आहुम्बित 


कलापों 


कलापी 


तोड़ रहा दम लटक खास तव । हे हतभाग्य दिगम्बर, 
देख रहे हो तुम कबसे जीवन-सागर के तट पर 
नतन यह उहाम तरघद्नों का भीमाकुछ ! गर्जन 
क्षुव्ध सिन्धु का | शिला-पृष्ठ पर फेनों का आलोडन। 
सुनते हो तुम अद्वहास-ध्वनि भेरव की; रण-ताण्डव 
स्नाश का | प्ररूय-रुद्र का कम्बु-नाद, डमरू-रव ! 


अशुभ मुह तुम्हारा करता ऋन्‍दन कौशिक वनकर 
शाल्मलि की विकराल वाहुओं पर प्रति-क्षण अति-कातर 
ककश-ध्वनि में | इधर-उधर उड़ते जतुकाकुछ निशिचर 
टुर्दिन वन इस सांध्य-तिमिर में फेछाकर अपने पर 
सत्यु-विवर से मिकल-निकलरू । आशंकित प्रथिवी सारी । 
दूर, विपिन में एक वार ही जम्बुक-गण भयकारी 
हा-हा-रव कर उठे अचानक आकुल; भुवतारा बन 
उद्त हुए हैँ पाप तुम्हारे जन्म-जन्म के भीषण 
प्रिय, दिगनत के एक छोर पर। नक्षत्रों में अगणित 
हुई तुम्हारी कछुप-कहानी थुग-युग की अनुवादित 
इस विचित्र छिपि में अम्बर की | घोर तमिस्ना काली 
क्षण - ही भर में विभावरी की ढेंक लेगी मतवाली 


सारी वसुन्धरा को अपने तिमिरंंचछ में कज्ल; 
८ 
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निद्वित नयनों में निशीथ के छघु - छधु स्वप्न विचेचलछ 
कोतुक - चरण करेंगे विचरण। रुक जायेगी धड़कन 
महासृष्टि के वज - वक्ष की; बन्द जगत के छोचन; 
एक सरल शिश्षु -सा चेतनता ख्रो समस्त भूमंडलू 
हो जायेगा महाकाल के मृत्यु -अंक में निमश्चल 
क्षण ही भर में । 


ओर, इधर भी हाथ ! तुम्हारा जीवन 
हे कवि, महानिशा के तम में होता जाता प्रतिक्षण 
क्रर - कालिसा - ग्रसित । आज, तब राका-वदन सुदशेन 
पड़ा मरण के भीम - राहु के दुंष्ट्रों में अति - भीषण ! 
हाय, तुम्हारी अनुपस्थिति में कया न रहेगा भूतल 
वैसा - ही सुखमय - शोभामय ? वह परिहास - कुतूहल 
क्या न विश्व के मानस को कर देगा रस-से छछ-छल ? 
एक वूँद जल ले लेने से, सागर - जल में अविरल 
होता जितना अन्तर हे प्रिय! उतना भी परिवतेन 
उठ जाने से नहीं तुम्हारे होगा कभी अकिंचन 
इस जग में निश्चय। हे जड़-कवि, किसने किया तपोच्युत ? 
चिन्ता क्‍या ? हो जाओ अब तुम मरने के हित प्रस्तुत ! 


कलापी 


ऋलापी 


नी 


प्रथम-प्रथम जग के जीवन में वह अवतरण तुम्हारा 
बालू-तरणि-सा, नव-किरणों से भरा भुवन-तल सारा, 
नव-पल्लव-सा कोमछ अवयव; बार -विहग - सा कछूरव 
माता के सुकुमार-अंक में; नीरज - दल - कोमल - नव- 
नील - विोचन । दोष-हीन वह दृष्टि सरकतम निरप्ठह; 
रहता मधुर-हाप्य से शेशव - जनित जगत - मंगल - गृह 
मुखरित मृदु-गुंजित। जगती से प्रथम-प्रथम वह परिचय! 
अधरों पर अम्छान द्वा-निशि अकलछुष आकुछ विस्मय 
पुंजीभूत अ्रमर-गुंजन-सा राशि-राशि । नव - को तु क, 
नव - क्रीड़ा, नव-वयस-चपलता; नव-जीवन का उत्सुक 
राग - रहित अनुराग। भावना-लीरछाओं का नतेन , 
'पान किया तुमने जननी का अमृत - सहृश पय पाचन | 


इसके वाद किशोरावस्था; सागर-सरिता-संगम । 
उठा क्षितिज को तज रवि नभ में | सत्त निखिल जड़-जंगम, 
वय:-सन्धि वह; हृदय - मंच पर इच्छाओं का शुंजन । 
माधव की ममर-पद्ध्वनि ले आया सलहूय-समीरण | 


तदुपरान्त मध्याह, प्रढय का द्वादश रुद्र प्रतापी 
लेकर निज सम्पूर्ण तेज - बल जरूने छूगा सुरापी 
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जग के मस्तक पर दर्पी; मल गया पदों में जावक 
कौन सुकेशो किसी आत में १ अक्ठ - जज्ञ में पाव क! 
में | श्‌ः 
रोम - रोम में नव - उद्दीपन; स्नायु - स्नायु में स्फूर्जन; 
शिरा-शिरा में नवरू-रुधिर का विद्युत मय आन्दोलन । 
प्राणों में आवेग, हृदय में कम्प, दृष्टि में मोहन; 
भावों में उल्लास, विचारों में जीवन, उन्मादन 
गति में । वाणी में दावानल | आया यों नव - यौवन 


कलापो 


आऑधी-सा सहसा ऑगन में मेरे उड़ा रजोकणः 


अन्ध-कासनाओं के । 


लेकिन, रह न सका वह वासर !' 
शेष हुआ सबेरव; स्वप्तन-सा आज हुआ सरणापर 
वह युग भी । छो, देखो; आई जरा ! जीणतसम आनन 
शुष्क-पत्र-सा । दन्‍तहीन सुख; पतझड़-सा जजेर तन। 
श्रेत केश हो गये तुम्हारे कुससय सें ही। नस-नस 
शिथिल हो गई श्रान्त-पथिक-सी | तव हुबेछ कटि वरबस 
धनुष-चाप-सी घुकी स्वयं-ही। देखो, भायु-द्वाकर 
डूब रहा वह दृरूक्षितिज के घूमिल् अस्ताचछ पर 
आज आप-ही भग्न-मनोरथ । तुम भी हे कवि-अवनत, 
हो जाओ अब महामरण के छिये शीघ्र ही उद्यत !' 


ऋलापी 


तब भो दिन ऐसे ही होंगे, ऐसे ही निशि-बासर 
--जब न रहोगे तुम इस जग में ! आवेगा नित हिमकर 
इसी तरंह वसुधा पर अपनी किरणों से कर पुछकित 
तृण-ठतृण का अन्तर। कलरव से पिकोी करेगी कूजित 
कानन-कानन को । वसन्‍्त में द्रुम-हुम में नव-पल्लव 
फूट पड़ेगे शाखा -शाखा से; कोछाहल - उत्सव 
बन्द न होगा कभी एक पल भी। सुषमा की धारा 
बहा करेंगी जग के ऑगन में कर कूछ-किनारा 
आम्रावित नव-रस से तब भी योॉं-ही; विश्व-वपोवन 
मुखरित होता नित्य रहेगा प्रेम-संत्र से उन्मन ! 
आम-वीधथि में गूँज उठेगा नवरू-वधू का नूपुर 
तब भी ऐसा ही करू-रव कर । मूर्च्छित कर योवन-उर 
पथिक-प्रिया का विरह-गीत होगा सारुत में कम्पित 
झआरत-व्योम के पार किसी संध्या में । तब भी अगणित 
सुन्दरियों का दुछ पनघट से लौट करेगा गुंजित 
अपने चपल-हास से पथ का एक-एक कण; कुसुमित 
तब भी होंगे पुष्प वनों में। युवती-गगण का कंकण 
अपने उन्मद झनत्कार से छायेगा मृदु - कम्पन 
अखिल-छोक के रसिक-हृदय सें; तुम न रहोगे केवल 


[११७ 
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इस जगती में नितः कोतुकमय मेरे पथिक असम्बल ! 
पड़ी कहीं होगी तब कंचन -काया यह रज-घूसर 
विस्तृत जग के एक कोण में । श्राणहीन यह सुन्दर 
कान्त-कलेबर तब खोजेगा स्थान कहीं भू-लुंठित 
किसी समाधिस्थल में नीरव। उस दिन होगी कुंठित 
सारी करुणा जग की; जीवन का सारा अ्रम निष्फल; 
व्यथ विधाता का होगा वरलू-पोरुष; रचना-कोशल ! 
उस दिन होगा अम्ृत-कलछश भी रिक्त, सुधाकर शत-शत्त 
कर न सकेगे अपनी ज्योत्ला से मानव में परिणत 
तब पाषाण - शरीर; विफल-सा होगा ब्रत - जप - पूजन; 
ला न सकेगा कोई तुममें फिर उस दिन नव-जीवन ! 


फूट पड़े थे एक द्विस तुम सहसा तमसा-तट पर 
क्रोच-मिथुन-वध देख । तुम्हारा भावुक-कोमछ अन्तर 
करुणा से भर गया; शोक वह दुःख-जनित परिवर्तित 
ोकों में तत्काछ हो गया। किसके प्रति आकर्षित 
होकर तुमने प्रथम-बार था किया मंत्र-उच्चारण 
वेत्रवती को छुंजों में। था, वह तो पृण्य-तपोवन ! 
ऋषियों का आश्रम; वनवासी का क्रीड़ास्थल पावन । 
करुणामय था वह पहला कबि। व्याकुल होकर जिस क्षण॑ 


कलापी' 


कलापी 


भक्त किया काव्य-वीणा को, स्वयं शारदा आकर 
वेठ गई वाचाल तुम्हारी वाणी पर करुणाकर! 
तुमने भी सानन्द किया तब कलित कल्पना-रथ पर 
विचरण दशो दिशाओं का; नग-नदी-वनानी-सागर, 
अखिल विश्व, पाताल, स्वगं-भू-अम्बर, किया विचित्रण 
चरित विचित्र महावीरों का त्रेतायुग के पावन, 
पार हुए भव-वारिधि कितने असुर-नाग-नर-दानव 
पकड़ तुम्हारी स्वणु-लेखनो-नोका; तुमने अभिनव 
लिखा ललित इतिहास मनोहर भरत-वंश का; उज्ज्वल 
दाशरथी को पुण्य-कथा। मसि-धारा में तव निमेल 
अवगाहन कर. मुक्त-केशिनी मलिना पबत-हुढ्ता 
बनी पवित्र स्वयं-हो अनुपस-निरुपस भव की कविता । 
पाया नूतन जन्म प्रकृति ने । 


इसके वाद सुशोमित 
तुमने किया अवन्तिपुरी को; एक वार फिर नन्दित 
वसुन्धरा हो गई तुम्हें पा। राज-सभा आहछोकित 
उल्लयिनी की रहती तब प्रतिभा-शशि से जग-वन्दित 
निशि-वासर | संसार तुम्हारा करता था आराधन; 
कल्पों के पश्चात तुम्हींने गाया था वह गायन, 
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मंत्र-मुग्ध हो गया जिसे सुन त्रिभुवन। तुमने पाया 
राजेश्वर से विभव-कीर्ति-सम्मान; विश्व को माया 
लछोट रहो थी तब चरणों पर दासी-सी। सिहासन 
रिक्त तुम्हें लख हो जाता था घराधीश का तदत्क्षण 
देव, तुम्हारे छिये। कंठ में पहना दी जय - साला 
स्वयं भारती ने निज हाथों से; उत्कण्ठित सुर-बाला 
रहती तव॒ दशन-हित निशि-दिन । हो उठता अन्त.पुर 
आन्दोछित तब उत्तरीय के वात-स्पश से आतुर। 
लक्ष - लक्ष कंचन - मुद्राओं से तत्काल पुरस्कृत 
हुआ तुम्हारा एक-एक पद। पीकर तब चरणास्रतत 
कितने नर हो गये अमर। तुम अम्नगण्य चिर-वन्दित 
नव-रत्नों की कवि-गणवना में अनामिका-स्थित; खंडित 
रहते खल तब तरुण तेज से। निष्प्रम कोविद्-मंडलक 
रहता, ज्यों रवि के प्रकाश में तारक-बृन्द; घरातऊ 
मुखर तुम्हारे यश-कीतेन से। रहते कितने इच्छुक 
डोने को पालंक तुम्हारा दिव्य - मनोहर; उत्सुक 
स्वयं राज-महिषी रहती थो दास-दासियों लेकर 
सदा उपस्थित होने को तब सेवा में। थे अतुचर 
भाव तुम्हारे ओर कल्पना थी सहचरी तुम्हारी । 


कछापो 


'कलापी 


प्रणय-पाश में बेंघ आई थी छलिता काव्य-कुमारी; 
निखिल जगत था बना तुम्हारे गीतों का अनुगामी; 
ओर, आचरण करता था चिर-सेवक-सा भू-स्वामी ! 

बॉधघ दिया अपने गीतों से अखिल विश्व का अन्तर 
एक सूत्र में तुमने, उपसाओं के दे जादूगर ! 
प्रथम - प्रथथ भेजा था तुमने मेघदूत को लेकर 
प्रणय-मिलन-सन्देश यक्ष का अलका में चिर-सुन्द्र 
दूर, प्रिया के पास। उबंशी उतरी स्वग-सदन से 
पाकर इंगित मधुर तुम्हारा; कछित किकिणी-स्वन से 
लुब्धननयन॒ विस्मय - विस्फारित कर समस्त प्रथिवी के 
अकस्मात हो गई एक दिन अन्तधोन। सुधी के 
चकित हृदय में जलती अब भी उसी रूप की ज्वाला । 
भुवन-विमोहन शकुन्तठा वह अनुपम तापस-बाला 
लोभ-रेणु से अपने चरणों की जगती में अंकित 
बह रेखा कर गई मिटेगी जो न प्ररुय-तक। गुंजित 
हृदय-हृदय से यशोगान तब होगा निशि-द्न निम्वय; 


सर्वोत्तम शृद्भार कला का ! 
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किन्तु, नवह भी संधुमय 
वर रह सका अनश्वर; सहसा एक दिवस तुम चंचर 
छोड़ चले इस धरणीतलछ को कर समस्त जग से छल । 
किस अनन्त की ओर उड़े तुम मुक्त-विहग-से निर्भय 
महाकाल का वक्ष चीरकर ? विस्मृत कर मधु परिचय 
उजयिनी का तुमने छोचन मूँद छिये करुणामय 
चिर-द्विसों के छिये। तिरस्कृत सुन्दरियों का परिणय, 
महाराज की सखा-भावना, पुरुलक्ष्मी का आदर: 
बिंदा मॉग लछी हन्त, एक दिन तुमने .भी ठुकराकर 
प्रेम - मान, सबवेस्व विश्व का; जीवन का वर सारा ! 
उस दिल उसड़ पड़ी थी रेवा - शिप्रा की जल - धारा 
कूछ तोड़कर। नगर - नगर में हाहाकार करुणतम 
छाया। राज-भ्रवन में, पुर में, अवन्तिका में निर्मेम 
घिर आये थे शोक - जरूद। हो गया प्रान्त-बन-जनपद 
घन-विषाद के अन्धकार से व्याप्त निमिष में | उन्मद्‌ 
रक्तचिता जल उठी गृहों में; पुर-विशिखा में भीषण, 
लोकारण्य, पण्य - वीथी में; छाया करुणा - ऋन्‍्द्न 
ग्रास - ग्राम में पुरवासी का। उस दिन जगती का क्रम 
पलून-भर को रुक गया । सनातन नियम शिधिल, ऋथ संयस । 


कलापी 


कलापी 


मुख्य द्वार पर शून्य भवन के शुष्क-म्लान नव-तो रण 
पुष्पों का। झुक गई पताका दुर्ग-ःशिखर पर शोमन। 
देवालय का शंख - घोष अवरुद्ध, प्रभात - समीरण 
छुटा हुआ - सा । व्याकुछ रोते नगरी में वन्दी - जन । 
प्रकृति हताश, उदास चराचर, शून्य द्गिन्त, खमण्डलू; 
मांग - सार्ग में क्रत्दन करते फिरते नर - नारी - दर 
अवन्तिका के | देश - देश में, प्रान्त - प्रान्त में ऋन्‍दन; 
धूम - शिखा हो गई यज्ञ की मलित - वेशिनी तत्क्षण । 
विद्युत - गति से समाचार यह ढु:ख « जनक द्रुत-व्यापक 
हुआ गगन-वारोश-भुवन में। विदिशा से कोशछू तक 
एक चेदना फेल गई थी--एक प्रकू, का कम्पन | 
रुदन किया था उस दिन जग ने । 


ओर, आज्ञ भी रोदन 
वैसा - ही संतप्त प्राणियों का; बरसाते छोचन 
अश्रु अनेक व्यथित मित्रों के, शून्य - कक्ष में निर्जन; 
गोष्ठी में एकान्त, समिति में । पुरजन-परिजन-बान्धव; 
कितने ही शुभ-चिन्तक रोते तव-स्पृति में चिर-अभिनव 
फूट - फूटकर आद्र - कण्ठ से । विरह - वेदना - पीड़ित 
बिलख रहे सत्र नरों के विकछ समूह अपरिमित 
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महा - निशा में तारक रोते; रोती जननी प्यारी 
करके याद तुम्हारी । 


5 


यों-ही रोयेगे रंसारी 


-थुग-युगान्त-तक तव-चिन्तन में | तुस न रहोगे केवल 


'इस असार जगती में; छेकित अचल रहेगा भूतछ। 
आवेगा प्रतिवर्ष जगत सें ऋतुपति, सधु का उत्सव 
जागेगा उपवन - उपवन में; कर देगा कोकिल - रब 
छाया - बन के दिवा - स्वप्न को भम्त | मन्द - पद नूतन 
सलयानिलक उच्छास भरेगा कुंज -छुंज में; गुंजन 
सधुपों का सदु पुलिन-पुलित सें खिला नल्ित का आनतन | 
तुम न रहोगे केवछ जग में; लेकिन, कानम - कानन 
तब भी होगा कुसुमित । प्राची सें अपूबे अरुणोद्य 
स्वर्ण-चण शिखरों पर नग के । राशि-राशि सधु-विस्मय 
पुष्प - पुष्प में, पत्र - पत्र सें सर जायेगा सादक; 
देख सकोगे घुस तन दृश्य वह छेकिन सुषमोत्पादक 
प्रकृति-नटी का | सुन न सकोगे विहगों का कलू-कूजन | 
छू न सकोगे किसी वस्तु को। और, किसी का योवन 
डुलेंस होगा हाय, तुम्हारे लिये। छुपत सब अनुभव। 


कलापी 


कछापी 


आ न सकेगी कोई वाघा; बन्द न होगा उत्सव; 
जगती की आनन्द - रागिनी; मधुबाला का नतंन! 
तब भी वही विनोद निराछा; वही हास - मधु - वर्षण, 
तुम न रहोगे केवल जग में, रख न सकोगे मुख में 
एक घूँट भी; ले न सकोगे भाग सृष्टि के सुख में | 
लेकिन तब भी चला करेगा राग - रंग नव - कोतुक 
महा - विश्व के नात्य - निकेतनः में । मधु-छीछा-उत्सुक 
नारी - नर मधु - पान करेंगे। तुम न रहोगे केवल 
हे मेरे वेरागी, तब भी वही अमित को ला ह छल; 
ओर, वही उल्लास - बॉसुरो बजा करेगी प्रति - दिन | 


जग में हाय, उदासी, फेवछ तुम न रहोगे लेकिन !' 


तुम न रहोगे, किन्तु, रहेगी जग में एक कहानी; 


जला करेगी अखिल - विश्व के एर में प्रेम - निशानी 


दीप-शिखा-सी निशि-दिन; तुमको याद करेंगे प्राणी 


सारे जग के युग > थुगान्त तक बहा हृ॒गों से पानी; 


किन्तु, कहों होगे तुम तब - तक--देगा इसका उत्तर 
कौन जगत में ? तुमको खोजेंगे सरिता - सर - निमेर 
वन-वन में व्याकुछ-विरही-सम गंंजित कर गिरि-उपवन 
निञ् कलकल-रोदन से। प्रति दिन विकक विहंगस उन्मन: 
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स्वर्णाद्य में कीर्ति - कथा कहकर तथ प्रीति - पुरस्सर 
करुण - विलाप करेंगे ; वन - वन में मृग-शावक सुन्दर 
पन्‍थ तुम्हारा अवछोकेंगे भूठ हाय, रोमन्थन ! 
तुम न रहोगे, किन्तु, रहेगा नाम तुम्हारा पावन 
जीवित युग-युग तक इस जग में । अचल एक भ्रुवतारा; 
निश्बल यह सोन्दर्य स्ष्टि का सदा रहेगा सारा! 
रह जायेगी ज्यों - की - त्यों ही यह विशाल भू सुन्दर; 
लोट सकोगे तुम्हीं न केवछ इस जगती से जाकर ! 


क्षण - भर अश्रु वहा नयनों से पुनः करेगी नरतंन 
मालविका प्रारम्भ निकुंजों में वसन्‍्त की; दो क्षण 
रोदन कर मंजुछिका फिर भर देगी कानन - कानन 
अपने मुक्त - हास्य से परिचित | किसी कुंज में निजन 
अनुसूया भी सखी - विरह में अतिशय कातर होकर 
रो लेगी पल - भर नयनों के उज्ज्वल मोती बोकर 
निष्ठुर जग के ऊसर उर में; किन्तु, वही फिर जीवन 
सरिता - जल - सा कल्लोलित नित; मूलेगी प्रमुदित मन 
नव - कदम्व की शाखा से उन्म्रुक्त-कुन्तछा | क्षण - भर 
वन - कन्या भी छिपट माधवी - रृतिका से दुख-कातर, 
धूज्य-पिता के चरणों पर गिर, सब सखियों से मिलकर, 


कलापी 


कऋलापी 


बिदा मॉगते समय कण्व के आश्रम से चिर - सुन्दर 
रो छेगी; फिर भूछ जायगी एक निमिष में, पल में, 
जीवन का सारा दुख - क्रन्दन सुख के कोलाहल में, 
पति के अन्तर में प्रवेश करते ही । 


अहे, डदा सी! 
'छोट सकोगे तुस न किन्तु, इस जग में हास - विलासी 
पुनवोर | तुम कर न सकोगे फिर सुख का आस्वादन; 
यौबन का उपभोग, कामना का एकान्त - निमन्त्रण ! 
आयु - शेप हो गई तुम्हारी; शिथिक्त जगत का बन्धन; 
क्षण ही भर में रुक जायेगा वक्षस्थछ का सपन्द्न 
आज तुम्हारा, इन्द्रिय - इन्द्रिय भग्न-यंत्र-सी निष्क्रिय, 
आया अब आह्वान यहाँ पर महा - काल का अप्रिय ! 
डूब गया सौभाग्य - द्वाकर दूर क्षितिज में खोकर 
सारा तेज, सकछ गोरव निज आज; उठो हे कविवर, 
तुम्हीं सुप्त आलूस्य-गोद में । क्‍यों विरूम्ब अब इतना ? 
देख रहे गोधूलि - रूम में किस जीवन का सपना 
आत्म - विभोर ? उठो हे अच्युत, जागो निद्रा खोकर; 
हो जाओ अब तुम भी मरने के हित तत्क्षण तत्पर ! 
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पुनः प्रथम आषाद धरा पर आवेगा धारण कर 
सवल वेश। निस्सीम गगन को छा छेंगे नव - जरूघर 
उमड़ - उसड़ कर; पुनः उड़ेगी श्वेत्त- बलाका - साला 
अन्तरिक्ष में । हाय, कहाँ वह सरला तापस - वाला १ 


प्रथम वारि-कण नव-वारिद्‌ के पड़ते ही प्थिवी पर 
जब होकर उच्छुृसित धरावछ के समस्त विरही - नर 
अश्रु - अध्य लेकर खोजेंगे तुमको उत्सु क-छो च न, 
कोन सदय तब हाय, करेगा उनका दुःख - विमोचन ९ 


कहाँ गया वह स्वणु-काल, उज्नयिनी का बढ-बैसव 
अतुरूनीय ९ विक्रम-सा शाशक गुण-माहक ९ कोशलरू नव 
कला - ती्थ, विज्ञान - केन्द्र; वह विद्या-पीठ सनातन ! 
किस अतीत के अन्धकार में लुप्त हुआ वह जीवन ९ 


सजल - नेन्न वषो-संध्या में जब झिल्ली-स्वर-संक्ृत 
पंचदशी सुन्दरी किशोरी भूषण - चसन - अलंकृत, 
अंग - राग - वासित, अंगों में पूण - काम योवन्र - सदः 
जरा दीप, रख भवन-द्वार पर, आयेगी फोमलरू-पद्‌ 
विहँस तुम्हारा स्वागत करने को, तब कोन हृदयधन 
'वाहु - पाश में उसे बॉधकर, कर लेगा आलिद्भन ९ 


कलापी 


कलापी 


सधुर प्रेम के सहज - भाव से व्यर्थ आज शअ्रणयासव ; 
विकल भेघ - प्रासाद - शिखर पर राजहंस का कलूरव ! 


राज-तिऊक से रहित कियाहै किसने आज तुम्हारा 
श्री-लछाट ? नयनों से बहती क्‍यों अविरक जलरूघारा 
श्रावण - जल - सी १ हे वनवासी, रुक्ष तुम्हारे कुल्तल 
युग-स्कन्धों पर पवन-प्रचंचछ । रुख कपोल निज कोमल़ 
दक्षिण करतरू पर एकाकी देख रहे संध्या - छवि 
शून्य दृष्टि से । अस्त-प्राय-सा तव पाण्डुर जीवन-रवि | 
शुष्क अधर निस्पन्द तुम्हारे; सलिन हुआ पीताम्वर ; 
सिक्षुक - से क्यों पड़े हुए हो सारा गौरव खोकर 
इस निजन में ? देह तुम्हारा चिर-अनशन से दुवेछ। 
विजन - नदी - तट पर बेठे हो छाद सृत्यु का सम्बल 
अपने क्षीण छछ पर किस की प्रत्याशा में ? जागी 
कोन वेदना अभ्यन्तर में हे मेरे बैरागी? 
सूख गई तब वक्षस्थल की वकुछ - मुकुछ की माला 
छिन्न - पत्र -सी। रुद्ध तुम्हारा आकुछ कंठ निराछा 
वाष्प - आदर । छो, देखो वह अस्ताचछगामी दिनकर 
आत्म - घात कर करता अपने पापों का निप्ुस्तर 
प्रायश्वित सुनिश्चित; कोई सोनव नहीं यहाँ पर।ा 
५ 


[१९९ 


१३०] 


घाट छोड़कर चढा गया है नादिक ; अचल चरशाचर ; 
शून्य दिशाएं, तुम्हें पार करना ही होगा पागल 
आज, अकेले जीवन - नद्‌ की लहरों को उच्छूड्डल ! 


हाय, आज क्यों देवलोक भें च॑चलता - कोछाहर 
इतना ९ छाया मार्ग - सागे सें पारिजात का परिसछ। 
कुंज - कुंज से उड़ता सोरभ; द्वार - द्वार पर सुन्दर 
बन्दनवार सजाते सस्मित देव - कुमार मनोहर ! 
गृह - गृह में सुरपुर के होता कोतुक - लीछा, गायन 
कोकिल - कण्ठी सुर - बालाओं का संगरूसय ; उन्‍्मन 
यह किसका संकेत हुआ जो, वीथि - वीथि में कोसल 
बिछा आम्र - पल्चव - दल नूतन | सुर-सरित्ता का शीतल 
पुण्य - सलिल ले स्वण - कलश में खड़ी-षोडशी सादर 
धोने किसका चरण-कसल-रज ९ ननन्‍दन - वन में हेसकर 
मचलर-मचलछ क्‍यों चलती रस्भा सखियों का दछ अनुपस 
'छेकर आज संग में अपने ? किसका स्वगे - समागस 
ध्यान् - भट्ट कर रहा मेनका का? चंचल वन-बाढा 
गूँथ रही उपवन - उपयन में मंजरियों की साहा 
पकिसके हित ? आनन्द-पुरी सें सुर- समाज क्‍यों सारा 
मिलनातुर - उत्कण्ठित ? बोलो, किसका प्रियतम-्यारा 


कंरापी 


ऋलापी [१३१ 


आज़ मिलेगा चिर - दिन के उपरान्त स्वयं ही आकर 
शून्य - सबन में ? किसके स्वागत में समस्त पुर-प्ान्तर 
हीरक - मणि - रत्नों से सज्नित अस्त - व्यस्त ९ दूबोदल, 
गोरोचन, सग-ताभि सजाकर कनक-पात्र में उज्ज्वल 
स्व्॒ग - सुन्दरी करती किसकी विकल प्रतीक्षा ? प्रतिपछ 
देख रहे देषेन्द्र सव्य॑ -ही राह क्रिसीकी चंचछ 
डुगे - सदश प्रासाद-शिखर से । रह - रह उत्सुक होकर 
वातायन से झाँक रहे नीचे; असीम - जन - सागर 
उमड़ पड़ा जो बिकछ राज-पथ पर आकाश-विहारी। 
जुड़ी अधीर अवेश - द्वार पर देव - मण्डली सारी 
तव पूजा करने को सम्मुख अक्षत् - चन्दन छेकर ! 
मंगल - शंख बजा , आ पहुँचे देव - दूत चिर - सहचर 
ले अभिनव सन्देश मृत्यु का; उठो, उठो हे कविवर ! 
हो जाओ सत्वर अब तुम भी मरते के हित तत्पर , 
तैछ शेष हो गया; तुम्हारा काल-बायु से हिलकर 
जीवन - दीप बुझा । लो, देखो, डूब गया अब दिनकर 
पत्चिम-नभ में ; हाय, तुम्हीं क्यों तब आरूस में अनुगत ९ 
हे कवि, मरने के हित तुम भी हो जाभो अब उद्यत ! 


४, फरवरी, रे७] कलम 


१३२ | 


बुलबुल 

किस प्रेम-देवता से  निजन बवसन्‍्त -बन में 
तू रूठू आज आईं? 

इस मांधवी-छता से क्या सोच हांय मन में 
कह, श्रीति यों छूगाई ? 

बहता सलय-ससीरण . परिसर - विनम्र, कोसरू 
दिश-द्शि, भुवन-भुवन में; 

तू ढूँढ॒तवी किरन बन. किसकी प्रसन्न-छबि करू 
प्रति कुंज में, सुमन में ९ 


तेरी मनोश्षता के हम मन्त्र - भुध सधुकर,. 
तू दिलरुषा हमारी; 

अछि, किस पत्तित्रता के वन्दन - विनत वदन पर 
निज रूप-राशि वारी! 

गुंजित जहाँ कथा से सुख की सेव रहता 
कल नीड चन-खगों का ! 

अविरल वहीं व्यथा से बन अश्रुधार बहता 
क्यों एक-एक झोँका ९ 


ऋलापी 


वह कौन है निराछा? बतछा तनिक पता तो; 
किससे लगन लगी है? 

क्रिसका प्रणय-पियाछा पीकर सखी, वता ते; 
यों चेदना जगो हे! 

री नागरी नवेली, सच वोर आज किसकी 
मनुहार चाहती तू? 

पगली, पड़ी अकेली इस बीथि में सिरिस की 
कह, क्‍यों कराहती तू ९ 


समझा सजनि, दुलठारा दिरलदार यार तेरा 
अब हो गया विदेशी! 

ठुकरा, सनेह सारा वह ले लिया बसेरा 
किस छोक में सुकेशी ९ 

तूने न की प्रतीक्षा क्यों प्यार के सहारे! 
घर से निकल गई क्‍यों ? 

दी यों वियोग-दीक्षा किसने विना बिचारे!? 
यह रीति अछि, नई क्यों ? 


[१३३ 


१३४] कलापी 


नित गूँथता सबेरे पावन प्रसून - सारा 
तेरे छिए प्रवासी; 

दुख में प्रमत्त तेरे निज देश से निकाला 
कवि डोलहता उदासी ! 

ये झाड़ियाँ केंटीछी, तू गुरूबदन रोागीली; 
खोया कहाँ सितारा! 

सुखमा निरख छबीढी, इस तान पर सुरोछी, 
हारी दिरण्य - हारा ! 


नीलाभ घन - गगन में उड़ती अमन्द मंजुल 
तू स्वर्ग की परी -सी ! 

क्षण भें, विपिन-विजन में. देती बहा असंकुल 
मधु की विनिझरी - सी ! 

छबि किस मदन-पिया की सीधे नछिन - नयन से 
उर में अश्ञान्त पेठी ? 

ऐ नूर पहिया की, किस भारतीय मन से 
तू स्नेह जोड़ बैठी 


कलापी 


उस पार क्रश-कातर. जग की अबोध पीड़ा 


सुख - स्वप्न हेरती है! 
इस ओर डालियों पर व्याकुठछ महा-अधीरा 
तू तवान छेड़ती हे! 


जल की तरंग में तिर, आता अबन्ध खुल-ख़ुल, 
तेरा उदास गाना; 

कह तो तनिक सुनूफिर। बुलबुरू, कठोर बुलबुल; 
फिर भी वहीं तराना ! 


विरही विधुर दिशा में जाती अबाध गति से 
वह रूप-सी सलो नी; 

इस चंचला निशा में तू अछि, मचल न रति से, 
सूरत बना न रोनी | 

रोता सिसक - सिसक कर माली मलिन वनों में 
सजनी, जहर - कनी तू! 

दिल कोन ले गया हर?! अछि, बोल किन क्षणों में 
मदहोश यों बनी तू? 


[६३९ 


१३६, कलापी 


कुसुमित कदस्ब-नीचे. करता विनोद नटवर 
चह नाच - नाच छलिया; 

तू नेत्र क्यों न मींचे ! चंशी बजा - बजाकर 
लेगा छुभा संवलिया ! 

यह भव कपट - कहानी, संस्नति अपार सपना; 
तू षोड़शी किशोरी! 

इसकी यद्दी निशानी; रानी, यहाँ न अपना, 
ममता अरी, न छोड़ी ! 


अछि, चीरकर हृदय को. अपनी कसक अनोखी 
सबको दिखा न भोढी; 

देखा किसी सदय को, जिसमें भरी न शोखी ? 
करते सभी ठठोडी! 

भावे अगर रुदन ही, तो जा किसी विपिन में 
रख दे निकाह हियरा! 

रो-रो विभोर मन-ही-. मन यों निशीथ - दिन मेँ 
प्यारी, जछा न जियरा ! 

१६, अप्रेंड, ३४ ] 


ऋलछापी [१३१७ 


नारी 


आदि - शक्ति - रूपा - जननी तुम, 

गोहर की जौहर - ज्वाला; 

दानव - सैन्य - व्यूह में शोमित 

चामुण्डा-सी विकरालछा! 
एक हाथ में अमृत, दूसरे में 
लेकर विष का प्याढछा; 
गजगासिनि, आ रहों मूमती 
किसे. पिन्हाने वरमाढछा! 


१३८] कूलापीः 


इतती गूढ़ समस्या जग की, 

ऐसा जटिल -जाल उलझा; 

क्या शताबव्दि १--मन्व॒न्तर में सी 

सुलसेगा न कभी सुलझा! 
हारे स्वयं विरंचि तुम्हें रच, 
हारी हुनिया वेचारी! 
कौन कहे, किसमें है साहस ? 
ऐसी कोच बछा नारी? 


तुम उबशी रुपसी, रख्मा 

पुतलोी अन्धवासना की; 

सती - सतीत्ज॒ और सावित्री, 

प्रतिमा भक्ति-सावना की! 
सी ता - ह रण, बाल कृष्णा के, 
राधा का चह शुप्त प्रणय:. 
गरछ - पान तुम कृष्णकुम्ारी का,- 
गार्गी का ज्ञान-निचय! 


कलापी 


[१३९ 


जगती का समस्त प्रतिवन्धन, 

सागर का छलीला-लो ड न; 

नारि, तुम्हारी एक-एक 

चितवन में शत - शत भूकम्पन्न ! 
अभिमन्त्रित हो अलछकाकषण - 
द्वारा शल्भों-से प्रतिक्ष॒ण 
रूप - राशि की अम्नि - शिखा में 
निपत्तित होते नर - जीवन ! 


प्रथम उद्धि-मन्थन की दुलेस 

नव नीतोपम फछ - प्रदा; 

अश्र हगों की, तुम अथरों को 

हास,केलि - लीछा - प्रमदा ! 
भद्दे ! विश्वविजयिनी, अबढा 
तुम न, शक्ति का रूप-विनाश; 
आह, रक्त- रंजित प्रष्ठों पर 
लिखा तुम्हारा है इतिहास ! 


१४०] 


कलापी 


मद्न-दृहन की भस्म, चिता का 

रोड, ज्योति द्वादश रवि- की; 

तुममें कुसुमों की कोमछता 

भौर कठिनता है पषचि की! 
महामरण को तुम बिधान्रिणी, 
मंजुलता सावन -घन को! 
फणि का - सा विषदन्त तुम्हारा; 
छबि मृदु, गन्ध कमल-बन की ! 


नुम्हीं महाभारत की नेन्नी, 

सूत्रधार लंका - रण की; 

मेघदूत की सजरू कल्पना , 

करत्नीं कठिन भीष्म - प्रण की ! 
एक ओर तुम भेज स्वामियों को 
समरांगण में घनघोर; 
मुस्पे, अप्नि - शूैगार रचातीं 
तुम मद ओर दूसरी ओर ! 


कलापी 


[१४९ 


वशीकरण तुम मन्त्र, वशीक्षत 

तुमसे त्रिभुवन के प्राणी, 

व्याध - वेणु - वाणी वह, बेंधता 

सुन॒ जिसको मग जज्ञानी ! 
करुणा की अवतार, दया की 
मूर्ति, प्रेम की वरदानोी! 
कैसे श॒ुभे, बन गई निनन्‍्दा- 
करूह - प्रपंचों की खानी ९ 


तुम पत्नी का विमरू पतिदब्रत, 

माता का समताद्रे दुलार, 

सहज स्नेह भगिनी का, रूपा- 

जीवाओं का कृत्रिम प्यार ! 
गौतम का विद्रोह, भरेहरि का 
विराग, वन-निर्वा सन, 
शुक-तप, तपोश्रष्ट तुम कोशिक , 
वृद्ध च्यवन का चिर- योवन! 


१४९] 


यह मादक सोन्दर्य, कॉपता 
विश्व त्रास - शंकरित छोचन ; 
अग्ि तिलछोत्तमें, आप्रस में ही 
जूझ भरेगा छड् कण - कण ! 


नारद का संमोह, पतन हारि - 
हरका; विभोहिनी माया। 
ऐसी तुम प्रहेलिका, जिसको 
समझ से जग अब त्तक पाया ! 


सरढ-बक्र, शीतोप्ण, अमृत - विप, 
मूटुल - कठोर, आग-न- पानी! 
मिथ्या-सत्य, घृणा-परिणय, रूघु- 


विपुल्ल, 


९४, जून, २४ ] 


हिसानी-पापषाणी! 


नचा रहा जिसका कटाक्ष जग, 
केवछ मात्र दुशश्ा-सा; 
एक शब्द में ही कह देना 
उस नारी की परिभाषा | 


करापी 


कऋलछापी 


तापसी 


कोलाहर से दूर विश्व के, 
निश्चक मोन प्रशान्त, 
कौन--कौन तुम एकाकिनी ! हो 
इस बन में एकान्‍्त?२ 
कोसल-कान्त कलछेबर को कर 
यस-नियसों से दान्त 
सुमुखि, करोगी द्रवीभूत किस 
निष्ठुर का उस्यान्त ९ 


अपने बैेसव पर इतराती 
कुल्याएँ गगस्भीर 
बहती जातीं तट - तमारू-- 
ताली - कुझ्लों को चीर ! 
तुम युग - युग की ले आकांक्षा, 
इच्छा तर अधीर 
तपा रही हो तप - आतप सें 
कोमढर अमल हारीर ! 


[१४३ 


१४४] 


खिल पड़ते मकरन्द - कनों से 
जब जग के उद्गार, 
अलछस अतृप्त दृष्टि से क्षण - भर 
सुषमा - सृष्टि निहार; 
शने:अने: उठते अन्तर के 
दवा निदारुण ज्वार 
चिर ससाधि में तब तन - सन 
कर देतीं एकाकार! 


कर अशोक जब कोक-कोकियों को 
आता नवपग्रात, 
उठा मैरवी के मृदु रबर में 
अमरों का आहछाप; 
तुम प्रचण्ड-मार्तंडमुखी सह 
दर्पोच्ज्वल ७त्ताप, 
शुचिस्मिति ! किस छवि पर 
हँस पड़ती हो अपने आप ? 


कलापरे 


कलापी 


पूर्ण साधना-लीन तुम्हें छख, 
सहज - अरित्व बिसार 
आ- आकर गो - व्यात्र परस्पर 
करते प्यार-दुलार; 
निकल उटज से तव तुम भी नित 
बीन-बीन नीवार 
उन्हें खिलाती हो सहास - मुख- 


१० 


से सुकुमार ! 


यह त्रिगुणा मेखछा, जघन, उर 
सकल प्रसाघन-वत्यक्त 
सजनि, तुम्हारे दृद निम्चय को 
कर देते अभिव्यक्त; 
कुटिल कुशाँकुश - परिचालन से 
भकक्‍त्यासक्त,. अछक्त 
क्षीण,. नवीनांकुर - अंगुलियाँ 


- अहह, बहाती रक्ष।! 


[१४९ 


होस - झचुत पृव कत् ऋरती 
शूसराति निन्द्ध 
इविधयृताहुति - सुरसित्र- 
बाचर का रजबूसर शेष, 
अपनी प्रणुठी में ऋरतों 
ठुम अविठ्म्त॒ भ्रवेश 
अध्षसत्रप्नणत्रिक्ति, छहरा 
ऋछमात्र-छुपिहल केश ! 


वाल - वल्लवों के संगीतों ही 
प्रति - ध्वनियोाँ. भन्न 
टकराकर फिर फिर जाती जब 
नील झक्षितित से नत्न: 
देवदार क्री चार सुशच्चीवल 
छाया से संकून-- 
तुम छिसके माँयल्य -व्यान सें 
हो जाती हो मग्त!? 


ऋलापी 


ऋलापी 


पाहन पृष्ठ-शयन, गिरि-दरियों का 
विश्लामागार, 
फलाहार, भस्माद्वराग, . कटु- 
कंटक - विपिन - विहार; 
शाल-माल, सुविशारलू चीड़-द्ुम- 
पंक्ति, हिसस्तर - स्तार 
प्रकृति - प्रेम - पय- पालित प्रिय तव 


परिवार ! 


पावस को जरूधार, शिशिर का 
महा - सहिम हिस - पात, 
हेमन्तानिकल, पतझड़ की 
घड़ियाँ का घाताधात ! 
ऋतुपति का मद मढूय-बात, शुचि* 
का आरक्त प्रभात, 
सह लेता सुकुमारि, तुम्हारा 
केसे पेलव गात? 


[१४७ 


चक्र 


| 


बाहुलता-उपथधा न, अरण्यावास, 
विविध व्यवधान, 
अरुणातन्द्रित मुद्रित नयनों पर 
तप - ज्योति, महान, 
परिज्वलह्ित पमच्चानल मा ला- 
स्थिति, वल्कल-परिधान 
वि हॉंगे किसके चरणों में 


45, जुलाई, 


नलिनानन अभ्कान!? 


३] 


किस अतीत के अन्धकार-थुग को 
कर पार अपार 
लाते शेल्ठ - तुपार -हार  परि- 
वेप्ठित स्तृपाकार; 
हरिचन्दन - बिलेप,. कस्तू री- 
कत - कुच - युग - खंगार; 
और, उश्चीर - सभी शन्दोलित 
चातायन के द्वार! 


काफी) 


ऋलापी (१४९ 


अप्रस्तुता 


आज, बॉधो नहों कवरी; सखि, न गूँथा हार ! 

ओर सुमनों से किया तुमने नहीं शृद्भार ! 

अश्रु - छछछल छोचनों में, क्‍यों न जाने, एक 

चेदना - सी वस्तु कोई कर रही अभिषेक | 
आज केसे कर सकोगी प्राणघन को प्यार ९ 
हाय, बॉधी नहीं कवरी; सखि, न गूँथा हार ! 


उपचरतों सें तज् गया दक्षिण - पवत निः्थास: 
कब॒ ने फूदा सघ्ठु - निहुंझों में वचन्तोकाल! 


सख्त, ठुन्ह्दारा न्‍छान आनतन यह प्रचावन - हीनः 
इन्ध सिकता-राशि पर चपत्त पड़ा सन - मील ! 
लेल्वा अधराघरों पर उयों न मंजुरू हा २ 


३ ;.48.] 


।803- ०-० फरार दल्लिण पतन्‍्त्त घाशखारदर शनकुतापमकक 
डपवत्ा सर दन्ञ जया द्वाक्षूण - पथ्चत्त (तृल्‍श्राद् 


सिलूत-वेला में सजतनि, क्‍यों जात विरहोच्छास ? 
विकच छुसुमों से भरा ठुसलने न कुछ कच-पाश ! 
वन गई कैसे सुहायिति, हाथ इतनी ऋूर! 
पोँछ डाला कब कहो, सीसस्त का सिन्दूर ९ 
सच बताओ तो, दिया किसने उुस्हें निवास? 
मिलन-वेढा में सजति, क्‍यों आज विरहोच्छास र 





आज. जाये ड् तुन्ह्यरे देवता सकझयार : 
ओर तुम वेढीं सा यह - कोण में छाचार 
संझुखि, करती क्यों न उठकर शोश्न स्वागत हाय 
| ७. 00 हर च्क किक चिघिल | विरुपाय के 
हो रहीं किस चिन्तना से यो रफि सेरुपाय १ 





अहह, क्यों दृय-श्रोंद से चहती असित जलू-बार ९ 
आज, जाये सख्त, ठुन्हारे देचता सुकुसार! 


कलापी 


(१९१९ 


द्वार पर कब से खड़े सुकुमारि, प्राणाधार; 

ओ'” नहीं तुमने सजाया छलित - वन्द्नवार ! 

कौन दे आसन ? विहँस कर खींच छावे कोन ? 

हाय, कब तक तुम रहोगी इस तरह अभिमोन ९ 
खोल देतीं क्‍यों न उठकर अगेढा इस बार? 
द्वार पर कब से खड़े सुकुमारि, प्राणाधार ! 


आज क्‍यों इतनी निठुर तुम, और यों अनुदार ? 
शुभे, किसके शाप से जीवन बना निःसार ! 
लो, विकोको तो तनिक उनकी सहमती सृष्टि; 
भावना करुणा - छछाछल, स्नेह - कातर दृष्टि ! 
कर. रहीं क्‍यों मार्ग उनका शोभने, दुवोर ? 
आज क्‍यों इतनी निठुर तुम, ओर थोँ अनुदार ९ 


हो गया पश्मचिम-जरूधि में तपन कब का अस्त; 

जल रही दिन को चिता आकाश में संत्रस्त ! 

मघुकरों को सौंप अन्तिम - बार चुम्बन - दान; 

मूँद छीं आँखे कमलिनी ने निरख अवसान ! 
आह, कब तक तुम रहीं गृह - काज में यों व्यस्त; 
हो गया पश्चिम - जरूधि में तपन कब का अस्त ! 


१९२] 


कलापी 


खिल उठी शवरी-गन्धा, सुरभि - पागल प्राण; 
किया अचतक भी न धारण सख्ि, नचलछ परिधान ! 
है पड़ा दीपक वहाँ यों ही दृताश--उद्ास; 
आन्य गृह, एकान्त ऑगन; अलस तमसावास ! 
क्या किसी खल ने तुम्हारा है किया अपमान ९ 
खिल उठी शवरी- गन्धा, सुरभि - पागल प्राण ! 


रूक रहा मधु - भार - नत मदु-मन्द सोरभ -वाह; 
खोल वातायन सजनि, क्‍यों देन देतीं राह ९ 
कोन-सी छवि - साधना यह, स्वप्त का आभास ! 
आज क्‍यों अछि, मिला तुमको कुछ नहीं अवकाश ९ 
दाय, मर जाये न घुटकर अधखिली - सी चाह ; 
रुक रहा मघु-भार-नत मृदु-अछस सौरभ - वाह ! 


प्राण - वन में आज, केसा व्याप्त दाह्मकार ? 
हृदय - सागर सें उठा किस भाँति फेनिल ज्वार 
हो रहा निष्फल युगों की शान्ति का आयास ! 
ऊुप्र-सा मानस - क्षितिज से क्‍यों अनन्त-प्रकाश ? 
आह, क्‍यों झंकृत न होते मदिर उरके तार ९ 
प्राण -चन में आज, केसा व्याप्त हाह्मकार!? 


नकलापी [१५९३ 


लौट जायेगा अतिथि क्‍या छे निराशा - भार ? 

कर सकोगी क्‍या न तु स्वागत - समुद्‌- सत्कार 

शयन - मन्दिर में तिरस्कृत, मोनकृत, सुनसान 

खिल उठेगी क्या तुम्हारी फिर न मधु - मुस्कान ? 
आज, क्या होगा न अरपिण भावना - उपहार ? 
लोट जायेगा अतिथि क्‍या छे निराशा - भार ९ 


आज, कैसे कर सकोगी तुम रभस - अभिसार ? 

रोम के पाथोद - कानन में तडित - संचार ! 

अवयवों में रस न, स्पन्दन - रहित योवन - बन्ध; 

तनु विभूषण-हीन, अंचल में न परिमरत - गन्ध ! 
विधुर तृष्णांकुर जगे क्‍यों आज बारम्बार ? 
हाय, कैसे कर सकोगी तुम रभस - अभिसार ? 


मॉग लो री, मॉग छो ना प्रेम का वरदान; 
आज करतीं क्‍यों नहों आनन्द - सधु का गान ! 
मेंहदी मल अऑगुलियों में, सुसकिरा कर बोल, 
आज मधु-हिन्दोल में सखि, दोल दो, दो दोल ! 
कूछ - अलक - धनु पर चढ़ा लो तीद्षण -वेणी - बाण; 
माँग छो री, मॉग छोना प्रेम का वरदान! 


१९४] कलापीः 


अठ्धे - निशि की सतब्धता में ऊँघता मधुमास 

कुप्तुम - अधरों की सुरा पी, माधवी के पास ! 

सुन्द्री, सुन छो; सुनो, यह गीत किसका शेष ९ 

कुंज - वन से कोकिला क्या छा रही सन्देश ९ 
चन्द्रमा ने आज उच्ज्वछ कर दिया आकाश; 
अद्भ - निशि की स्तव्धता में ऊँघता मधुमास ! 


आज, आओ रँँग कपोलों को, हृदय को खोल; 
बीत जाने दो न यों ही आयु यह अनमोल ! 
युग - युगान्तर की प्रतीक्षा, वासना श्रम - चूरा ! 
आज, भर दो पात्र मधु का; पूर्ण कर दो--पूर्ण ! 
वेध डाछो प्राण चितवन के इशारों से छोर; 
आज आओ रेंग कपोलों को, हृदय को खोल ! 


हँस-विहँस लो हे सुह्यासिनि, हँस-विहँस छो आज; 
हाय, ठुकराओ न यों ही निखिल जग का राज ! 
खेल लो उर की उमंगों से, मधुर - साकार; 
फिर न आवेगी निशा यह--फिर न यह संसार ! 
फुल्ल निधुवन - श्री में आज फेसी छाज ? 
आज, हँस छो है सुद्ासिनि, हँस-विहँस छो आज !' 
२३, अगस्त, २३५ |] 





कलापी [१९५९ 


पणिमा 


व्योम उर मेरा विपुल, तुम 
शार दीया पूणिसा-सी! 
पूर्णिमि, किस छोक से 
-: आकर गई छा ज्योतिराशी ? 


१५६] 


एक तुम अकलक विधु इस 
मत्य की पावन - अलोकिक; 
दूसरा वह चन्द्रमा छाउछन- 
म लिन आकाश -वा सी! 
चन्द्रमा - सी तुम, तुम्हारी ही 
कुमुद था वदन - छाया ? 
पूर्णिमे,, कोई कहे तो, 
कोन चिर - राका - प्रकाशी ? 
व्योम उर भेरा विपुल, तुम 
ज्ञारदीया पूर्णिसा-सी! 


एक दिन देखा तुम्हें था 

शैकछजा के शून्य तट पर; 

तुम खड़ी थीं विरलू जल में 

खुद मृण्मय कुम्भ लेकर ! 
वीचियों लघु - छघु चपल 
लजावती वन को लता - सी; 

आप ही जाती सक्ुच 

छू - छू तुम्हें क्षण में मनोहर ! 


कलापी 


कलापी 


प्रथा दशन ही तुम्हारा 
वह अमित उन्‍माद - कारी; 
पूर्णमि, मन ले गया हर 
पूर्ण - चन्द्राननः सु हा सी ! 
व्योम डर मेरा विपुल, तुम 
शार दीया पूर्णिमा - सी! 


ओर, इसके बाद लोचन 
मिल गये फिर ददे दिल में, 
कर रही थीं स्नान तुम 
कल-कंठिनी-सी सरि-सलछिल में 
पूत्ं. में उस ओर झूषा 
हंस पड़ी मानस - मधुरिमा; 
इधर तव कवरी - कमल- 
वन से उड़ा सौरभ अनिल में ! 
भर गया वन - वन भुवन 
मृदु-गन्ध से मदनान्ध-मादक; 
पूर्णिमि, छबि-पाश में 
तत्क्षण बंधा परिणय-ग्रयासी, 


[१९७- 


९५८] 


व्योम डर मेरा चिपुछू, तुम 
शारदीया पूर्णिमा-सी! 


ओर, कितनी बार फिर 
तुमने दिये निज संजु दर्शन, 
पण्य सें, तरु-वीथि में, जन- 
मार्ग में तनु - रोस - हर्षण ! 
खोकूकर गृह-द्वार, वातायन 
कभी उ न्मु क्त कर दुत्त; 
चकित सस्मित - मुख किया 
मुझ पर असित नित अमृत-वर्षण ! 
दूर से, फिर पास से 
संकेत वह चंचल तुम्हारा; 
पूर्णिमि, म्ृग -बाल-सा मैं 
खिंच गया योवन - विलासी ! 
व्योम उर मेरा विपुरू, तुम 
शारदीया पूर्णिमा -सी! 


फिर कभी कौतुक - चरण से 
मूँद कर तुसने विलोचन, 


कलापी 


ऋलापी 


रख दिया अपना चिब्रुक 
साभार भुझको दे निमन्त्रण ! 


चपल विद्युत -स्पश. वह 
कर का कपोलों पर सुकोमल; 


हो गया कम्पित-पुछक 
स्वांग मेरा विवश तत्क्षण ! 


ओर, वह शंकित पलायन 


पाणि - करपल्लव 
पूर्णमि, कछना तुम्हारे 
कक णों की वेणु ह श्वासी, 
व्योम उर मेरा विधुल, तुम 
शारदीया पूर्णिमा -सी! 


नित्य तब से में पुजारी-सा 
तुम्हारा चरण - तछ पर; 
प्रेम -पुष्पाजि चढ़ाता 
स्तुति - निवेदन भध्ये देकर ! 


छुड्काकर; 


एक इच्छा पर तुम्हारी 
हो गया बढि विश्व सार; 


[१५९ 


बह ह कलापी 


रस हृदय का, सृष्टि का 
सर्वेस्व, भव के भाव सुन्दर ! 
भक्ति के वर भें दिया तुमने 
अधर - रस का कछृश भर; 
पूर्ण्मि, चह घूँट मधु का 
पी गया में चिर-पिपासी; 
व्योम उर मेरा विपुल, तुम 
शारदीया पूर्मिणा" सी ! 


हो गया कृत - कृत्य रचना 

कर तुम्हारी भी विधाता; 

देख तव अपरूप आनन 

जरूज जरू से उठ न पाता ! 
शब्द वर्णन कर न सकते; 
काव्य की उपसमा लज़ाती! 

प्राता से गोधूलडि-वक 

खग चन्दना के गीत गाता ! 
मौन फिर भी शार दा; 
कल्पना चिर - कुण्ठिता - सी ! 


छापी 


११ 


[१६१ 


पूर्णिमे, उनन्‍्मत्त जग 
तव रूप - मद पी सबनाशी ! 
व्योम उर भेरा विपुल, तुम 
शारदीया पूर्णिमा -सी ! 


स्वर्ण - चम्पक - वर्ण, तनु की 
नवलरू-योवन - कान्ति - छतिका; 
मस्ण मांसलर वक्ष कर दे 
पद्‌ - दलित अभिदप र॒ति का ! 
गूज उठता ज्योंकि अन्तःपुर 
तुम्हारे नूपुरों से; 
अनुसरण करने मराली- 
बालिका छगती प्रगति का! 
नाचने ढूगता कढछापी, 
कोकिला करती कुहू - ध्वनि ! 
पूर्णिमि, इतनी मधुर, 
इतनी मढुरू सौन्दर्य - राशी ! 
व्योस उर भेरा विपुल, तुस 
शारदीया  पूर्णिमा-सी ! 


१६९ 


साधवी-सी छतुम किसी 
एकान्त-बच में प्राण, खिलहुकर; 
सर रहीं जन-होन पथ पर 
कवि-सुरभि अपती सनोहर ! 
सूखते. केसे तुम्हें 
अस्पच्य ही में रूख सकेगा ९ 
हाय, झड़ते को खिले क्‍या 
फूछ ये छझुकुमार - सुंदर ! 
मेँ वनाऊँया तुम्हें निज 
देवता का हार उर का! 
पूर्णिमि, जाने न देगा 
इस तरह मेँ तुम्हें प्यासी; 
व्योस उर सेरा विघुल; तुस 
शारदीया पूणणिसा-सी ! 


हो गया परिपू्ं जीवन- 
थद तुम्हारी प्रीति पाकर: 
कर नहीं सकता कभी 
प्रतिदंद्चिता तुमसे सुधाकर ! 


कलापी 


ऋलापी 


क्षय -मुखी उसकी कढछा 
युग-पक्ष में रहती न अचला; 
ओर, तुमने रश्मि से 
भर दी अम्मा मेरी खिलाकर ! 
सवेदा मेरा हृद॒य- 
मन्दिर रहे अधिवास यों ही; 
पूर्णमि, रटता तुम्हारा 
नाम सानस-शुक सुभापी ! 
व्योम उर मेरा विपुर, तुम 
शारदीया पूणर्णिमा-सी ! 


आज चारो ओर केवल 

तुम मुझे बस, दीख पढ़ती, 

झील में, नद्‌ में, उद्धि में, 

छवि तुम्हारी ही उमड़ती।! 
सें जिधर बढ़ता, उधर ही 
ऊकंज से कोई अचानक; 

सलिकक कर आऊरृति तुम्हीं- 

सी बढ़ मुझे आश्लेष करती! 


[१६३ 


१६४] 


कलापी 


और, कसकर बाहु से 
देती अमित उन्मत्त चुम्बन ! 
पूर्णिमे, स्वर्गीय प्रतिमा; 
में पतित भूतछ - निवासी ! 
व्योम उर मेरा विपुल, तुम 
शारदीया पूर्णिमा -सी ! 


उर्वशी जेसे मिली थी 

पुरुषा को वन - विजन में; 

मिल गई उदुष्यन्त को 

तापस - कुमारी तपोवन में ! 

और, पाया था पराशर ने 

सुझूपी धीवरी को; 

ठीक वैसे -ही मुझे तुम 

मिल गई उपयुक्त क्षण में! 
हाय, केसे राहु-जग की 
दृष्टि से तुमको बचाऊँ? 

पूर्णिमि, में प्रणय -पथ का 

एक यात्री अनशभ्यासी, 


ऋदापी 


[१६५ 


च्योम उर सेरा विपुरछ ,तुम 
आरदीया पूर्णिमा -सी ! 


रूप की पूजा सिखाकर 

रूपमय तुमने बनाया; 

तब द्व्गों मे प्राण, अपना 

ही तरल प्रतिबिम्ब पाया! 
खींचकर छाया हतुन्हींने 
आक-तरु से कल्प-वन में; 

सुनहरा संसार तृष्णा के 

विजन मरु में बसाया! 
तुम न करतों आज मुझसे 
प्रेम, यदि, तो सच कहूँगा; 

पूर्णिमि, यह पांथ होता 

कवि नहीं--अविकल उदासी; 

व्योम उर मेरा विपुर, तुम 

शारदीया पूर्णिमा-सी! 


4, अक्तूबर, २६ |] 
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विभेद्‌ 
हम दोनों में कितना अन्तर ; 
तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


जब तूने था मद्राक्य में 

मधुबाला का भाह्ान किया ; 

उन्मत्त तृषा से व्याकुछ हो 

अंगूरी - मद का पान किया ! 
तव मेरे अधरों पर छलकी 
अति-तिक्त हलाहल की प्याली; 

मैंने हल्दी की घाटी में 

अपना जीवन बलिदान किया ! 
जब पीकर तू बेहोश पड़ा 
था कहीं किसी मधुशाला में ; 


करापी 


कलापी 


मैंने प्रल्यांगन में छो थी 
अभिनव योवन की अँगड़ाई ; 
है बहुत बड़ा अन्तर हममें , 
तू मधु-सेबी, मैं विष-पायी ! 


जब होता तेरी मधुशाला में 
साकी का छमछम नतेन, 
कातर हो ऋन्‍दन कर उठते 
मधु-छोलुप मदिरि-प्रेमी-गण ! 
तब मेरे ऑगन 
गर्जेन भीषण-तम 


बज़ते मतवाले वीरों के 
रक्ताक्त करों में असि-कंकण ! 


[१६७ 


में करती 
रण-चंडी ; 


जब मधु ने तुझको जीवित ही 
रख दिया मृतक की श्रेणों भे, 


तब मेरे निमग्वरू प्राणों में 
विष से फिर भूमी तरुणाई , 
केसे में तेरे साथ चढेँ? 
तू मधु-सेची, मैं विष-पायी ! 


१६८] कलापी 


जिस दिन अधीर सदि्रिलय में 
तेरी मदहोश पुकार हुई; 
जिस दिन दीवानों की टोछी 
सद पीने को तेयार हुई! 
उस दिन छिन गया मुकुट मेरा, 
गृह-हीन राज्य-श्री रूढ चली; 
उस दिन स्वतंत्रता के रण में 
सेरे स्वदेश की हार हुईं! 
जिस दिन मधुवाला ने दी थी 
मधु-सुरा पिछा चिर-म्रत्यु तुझे; 
कर गरऊ-पान उस दिन मैंने 
टुलेभ्य अमरता थी पाई; 
मैं मिल, वोल, तुझसे केसे ! 
तू सघुनसेवी, में विष-पायी ! 


जब मदिराल्स तेरे नयनों की 
हो जाती पलके भारी; 
जब मसादकता में खो देता 
तू सन की चेतनता सारी! 


कलापो 


[१६९ 


तब मैं करता हैँ सिंहनाद , 
बजतो अग-भग में रण-भेरी ! 
में आग लगाता पानी में; 
उपजाता हिम से चिनगारी ! 
जब तू सेभाल सकता दुबेल- 
सा अपना भी अस्तित्व नहीं; 
में निखिल राष्ट्र का बनता हूँ 
तब एक सात्र उत्तर - दायी; 
सम्भव हो मिलन हमारा क्‍यों ? 
तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


देखा था जिस दिन तेरे इन 

हाथों में फेनिलक मधु - प्याला; 

रस - भींगे होठों पर तेरे 

शरमाकर झुकती मधु-बारा ! 
पश्चिम - उत्तर की सीमा पर 
उस दिन लछलकार उठा कोई; 

तोड़ा था किसी विदेशी ने 

मेरे सुबण - गृह का ताला! 


१७०] कछापीः 


जिस दिन बेखबरी आई थी, 
तूने तन - मन की सुध भूली, 
उस दिन दक्षिण भें थोड़े - से 
कुछ बनियों ने आफत ढाई; 
केसे में तुझसे आज मिले ९ 
तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


थे आसन्त्रित हम दोनों ही, 
वारिधि का हुआ हृदय -मंथन; 
तूने पहले ही पहुँच किया 
बढ़ मधुबाला का आहछिल्डन ! 
तुझको मधु- कलरूश मिला, तूने 
पी लिया एक क्षण में सारा; 
में नीलकंठ--था छिखा भाग्य सें 
मेरे विष का आस्वादन ! 
जिस मस्ती ने पोरुष - नाशक 
विस्मृति - सन्देश दिया तुझको; 
वह सस्ती भेरे जीवन में 
अद्भुत नव - जामृत्ति छे आई; : 


कलापी [१७६ 


है एक यही अन्तर हममें; 
तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


तूने की प्रमदा की सेवा; 
मद्रालूय को आबाद किया ! 
जब प्यास लगी, तूने तत्क्षण 
साकी - बाला को याद किया ! 
तू स्वाथ-विकलछ; अपने सुख-हित 
सद्‌ पीकर जग को भूल गया ; 
मैंने विष पीकर दुनिया को 
सुख-शान्ति-सुधा का स्वाद दिया ! 
जब मन तेरा डगमग होता ; 
जब पग तेरे करते डगमग ! 
तब मैं तूफान - बवण्डर में 
सिर खोल चलता करता, भाई ! 
किस तरह एक हों हम-दोनों ९ 
तू मधु-सेवी, मैं विष-पायी ! 


जिस क्षण तेरी मधुशाला में 
जुड़ते मधु-प्रेमीनाण अगणित ; 


१७२] 


साकी के एक इशारे पर 
उठते सब मभूम सुरा-परिचित ! 
उस क्षण प्रथिवी की सानवता 
करती होती चीत्कार विकल; 
रोते जननी फे अंचल में 
मेरे सुकुमार श्लुधा-पीडित ! 
तूने अपनाया स॒द पीकर 
कायरता - आलस का जीवन; 
मैं मुसकाता हूँ शूलों में ; 
में वनचारी, कंटक - शायी ! 
केसे में तुझसे आज़ मिल? 
तू मधु-सेवी, मेँ विष-पायी ! 


तेरा पथ जाता उधर, जहाँ 

बहती निशि-वासर मद-धारा , 

मेरे - हित शूली, दसन, दण्ड ; 

मेरा विश्ञाम - भवन कारा! 
कर - बद्ध सदेव मनाता तू-- 
'सेरी मधुशाला रहे अचल !! 


कछापी 


कलापी 


[१४३ 


में कहता--मानव की जय हो; 

मिभय हो जगतीतछ सारा! 
तेरे सिर पर मधु - कलश भरा ; 
में फूंक रहा विष की वंशी ! 

तुझमें वसन्‍्त-तनन्‍्द्रा, मुझ्पर 

नवयुग की प्ररुय-शिखा छाई; 

केसे में तुझसे आज मिलें? 

तू मधु-सेवी, में विष-पायी ! 


जिस वक्त किया करता मधु पी 

पथ में तू नित्य उपद्गरव नव, 

में कालकूट पीकर उस क्षण 

भेरव वन करता रण-तांडव ! 
मैंने तो तेरा मधु देखा; 
मधु-प्रिया ओर मघुशाला भी | 

तू एक वार भी देख, सखे ! 

यह अनल-हहाहर का उत्सव ! 
इस विष-घट में वह उत्तेजन , 
वह शक्ति, करे जो कल्पान्तर ! 


१७४ | कलापी 


तू विष रछूखकर थर-थर कम्पित ; 
मुझकों मदिरा से उबकाई ! 
केसे हम दोनों साथ चढें? 
तू मधुन्सेवी, में विष-पायी ! 


तू मद पीकर मद-मत्त बना, 

महिमा मधुशाढ्ा की गाता! 

पर, में तो अपने गीतों में 

इस विष को ही चित्रित पाता | 
जिन छन्दों में धारण करते 
आकार स्वप्न तेरे सुंदर; 

में उन छन्दों में बाँध व्योम से 

अग्नि -कुमारों को छाता |! 
तेरे प्रछहाप ये मद्यप के; 
में शंख-घोष करता रण में | 

हम दोनों के ही बीच खुदी 

यह एक विषमता की खाई; 

कैसे मैं तुझसे आज मिल्ेँ ! 

तू मधु-सेवी, में विप पायी ! 

१२, फरवरी, ३७ ] - 





कलापी [१७५ 


चणिका 
कछ खिली थी कामिनी, 


आज ही रज्ञ में मिलो 
मेरे हृदय की स्वामिनी ! 


१०६] 


कुछ जगत के मंच पर थी; 

वर्ण. में छावण्य;। विकसित 

रूप के मारूंच पर थी! 
आ गई लो, आज सहसा 
मृत्यु - बच द्‌ ना यामिनी! 


कल खुले ह॒ग - कलि - कमल - दल ; 

प्राण प्रिय - दशेन -पि पा सि त ; 

अंग में छबि - गन्ध - परिमलत ! 
जलद में पकू-भर चसककर 
मिद गई सोदासिनी! 


दो - दिनों का अचिर यौवन; 

विश्व की मधु -वीधिका में 

अमर, कर ले प्रणय - गुंजन ! 
आज् की मुस्कान, करू के 
अभ्र॒ की अनुगामिनी! 


१०, अगस्त, २७ | 


कृलापा 


कलापी [१७४७ 


रक्तप्व 
आज, सवेनाश के 
रण-ताण्डव-उत्सव में 
भोषण, वीभत्स और 
नरकानल-ज्वाला-ज्वलन्त 
गाओ साम्यवाद-गान; 
बोलो जय [--जय !!--जय !!! 


एक निर्मिष, एक पल, 
आया प्रथम हलका-सा झोंका एक । 
चौक पड़ा, कूदा मैं देहली से; 
कॉप उठे छप्पर-घर, 
डोली धरा, 
सिहरे तरु-छता-गुल्म ! 
ओर, इसके उपरान्त 
लहरों पर छहर, घातों पर घात 
तोयधि-तरछ्लों-से 
मंझानिल-प्लुब्घ, मथित, 
आने लगे, जाने छगे एक-एक !! 
१२ 


श्ष्ट 


शने: शने: 

बढ़ता ही गया प्रचण्ड वेग 
उत्तरोत्तर भीमतर; 
हाहाकार, चीत्कार, 
महाधोर रौरव-रव ; 

यूँजा विश्व-्वत्त में क्षण में सयंकर । 

कोटि-कोटि वाणी सें 

कम्पित और अश्रु-विगलित 
जागा खर-निनाद, 

अमूत्ते-मूर्ति ताण्डब की 

जीवन-उल्लासमय ; 

ओ रे वीर, ओ रे घीर ! 
आज, महासत्यु के 
रक्ताक्त उत्सव में जीवन-्प्रद्‌ 
गाओ वज-घोषों में साम्य-गाल 
बोलो जय |--जय ॥--ज्ञय !!! 


देखी, आह नाचता है भैरवी ! 
भैरव-उल्लास-ममग्न, क्षुघित, पाषाणी; 
ऊंठित कलेवर सें रुण्ड-मुण्ड-मालछा घर, 


डलापी [१७९ 


अनियन्त्रित - गति से अबाघ !! 
मूछो डर, मूछो आज 
मेखला-नव-दोला पर पावस की 
गा-गाकर ध्व॑ंस-गीत, 
विश्नव-आसावरी 
प्रलय-प्रभंजन के भुक्त-वृत्त छन्दों में ! 
कंटक-विपिन में 
अकंटक कुसुमों का राज्य छाया; 
छत्र-मुकुट कॉपता है ! 
ऊध्वमुखी आभा में नग की 
राजती है अग्रिमुखी नीलाचल-वासिनी 
सन्द-मसन्द-हासिनी । 
गिरता है मणिमय प्रासाद-निकर 
अम्बर-विचुम्बी, सनोमुग्धकारी; 
दीन-हीन रंकों की, 
'सिक्षा-अधीर, छ्षुधा-आतुर दरिद्रों की 
विविध-ठु'ख-तिमिर-सघन 
पणं की कुटीरों पर। 
राजभवन, केलि-सदन ; 


१८०] कलाएे 


वासना-हुगगेन्ध - गलित, पतित; 
कासिनी-कंचन-खचित 
रोते दिन देख आज, 
निज वत्तेमान के ! 
उड़ रहा था जिन पर 
वैमव और प्रभुता का यशः-केतु; 
असलछ-घवल रविकर-प्रस, 
वायु में, 
डोलती थीं किन्नरियों, परियों ; 
नू पुर-सराल-कलित चरणों से सनन्‍्द्‌ - सनन्‍्द !' 
चंचल हो उठता था विशाल कक्ष 
वीणा-वादय-गानों से अविनन्दित ; 
आज, वही 
देख छो श्मशान - तुल्य 
निष्पाण ; 
हूकते श्वगाल ओर भूँकते हैं खान 
सुनसान गलियों में । 
हींसतीं पिशाच-सददश 
मानवों की अस्थियों 
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अभय, चसावशिष्ट, उद्धत-अशिष्ट-सी । 
चलता नत-भार, निहत 

छोक-रहित बन-पथ में 

'मनुजों का पद-दुछित समाज 
पापों का सम्बल छाद 
स्कन्धों पर निराघार, 

मूलहीन पांद्प-सा; 
सर रहा अन्नहीन, वद्धहीन, 

धन-जन-परिवार-हीन 
व्याकुल समुदाय, द्वाय 

शत-झत कह्लालों का प्रेत-सम । 


नग्न शिछता टकराती घूणि-चक्र से ; 
निस्सीम सागर - जल में 
उथल-पुथछ, खल-बल-कल 

दृश्य अमृत-मंथन का चिर-नूतन ! 

रोम - रोम कम्पित-से 
जगती के, रम्भा-पत्र के समान 
पश्चिस - पवन में । 

झकझोड़--भविरल शोर ; 


१८२] 


टूटी फूट चवकलिका जीवन की 
एक ही आधात में उदण्ड महाकाल के | 

भग्न महाकारा हुई 

अग्नि-रुद्र-देवता की विरुद्धनकद्ध ! 
दारुण कशाघात से 
दुजय - दुद्दोन्त-द्प- 

शील वीरभद्र के भयानक | 
मूच्छित हो, 

भागा भीरु सन्‍्तरी वसुन्धरा का; 
जागा मुक्त-कण्ठों में 
सर्वेनाश-गीत ;--- 

बोलो जय ] --जय | --ज्ञय !!! 


कल॒षात्मा मनुजों की दुवेछ-मन, 
चाहती तू विजय प्रकृति पर ९ 
भूल जा री, संहार-कारिणी' 
विनाश-लीला देखकर ताण्डब की !' 
क्षुद्रमयी, श्लुद्राकोक्षा 
ले समेट मानस में, भाग द्वुत' 
छोड़ स्वप्न-कल्पना !! - 


कलापी 
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कया कहा १. . .करवट ली शेप ने । 
ओ फणीश, भुजड्रेश; 
सच, तो. . .फरंक डाल जग को 
अन्ध-विश्वासी, त्रशित 
भून-भून अपनी प्रताप-रौद्र-ज्वाला में 
काल-क्रूट-माला में 
कर दे सुबण-सा प्रदीप्त 
विश्व का आद्रे-हृद्य ! 
हिला-हिला वार-बार 
भूधर-समेत प्रथिवी का आदि-अन्त; 
उलट दे छत्र छत्रधारियों के 
पापी, व्यभिचारियों के !! 
अन्तक,; खास-्वास में 
प्रलय-प्रभंभन-सा वितरण कर 
राशि-राशि हाछा नहीं --हलाहल ! 
विष-तिक्त कर दे कण्ठ; 
स्फूर्जित उर, विद्युत-हृग ! 
रोवे असंख्य जम्बुक-काक 
लोहित चिताओं पर 
शोणित-मद्‌ पी-पीकर अति उमंग !! 


९८४] कछापी 


वह निनाद्‌ ! “-उन्मराद ; 
रे यही छोक क्यों १ 
डगमग हो अश्वत्थ-दुल से 
भूछोक -- यूछोक-पाताछ ; 
भुवन-चतुर्देश !! 
लाभा-उपल-धूम्र-वषो 
बरसे अनवरत भूतल पर ; 
एक-एक कोने में, एक-एक रोने में ! 
फट जाय ब्रह्माण्ड ओर 
निगत हो उससे 
उज्ज्वल मुक्त-गीत-धारा 
निबन्ध, उन्नत, अजेय 
गहर-शिराओं में, निह्र-दरियों में; 
चिर-परिचित, चिर-सुन्द्र, 
चिर-ज्ञाग्रत 
जय ! -- जय ! -- जय !!! 


ओ बिराट, विद्रोही बीर ! 
आच्छादित हो यह मेरा 
धस्तर-हृद्य धूलि-घूसरित, 


'कलापी [१८५ 


पाप-पंकिल, 
अग्निकणिकाओं से उम्र 
मटर | 
योवन-शिखा की ! 
मानव का कलुष-कपट-छल 
विकल, कलंकित !! 
कर लो ग्रसित राहु-सा 
जीवन-असा-रवि को, 
अन्धकार ! 

९ ७३३ 
अन्धकार दुगम असेय छाये 
चारो ओर, 
छोर पथ का न कहीं 
दृष्टि पड़े विस्तृत मरु-भूमि में । 
धराकम्प, भूडोल !! 

/ं 
खोल अपना बिंकराल वदन 
दौड़ो नम्त पुच्छल-सा 
रौदते जलाशय, मेरु, शून्य, झील !!! 
चले कहों १. . .ठहरो तो ; 
तृष्णा हो गईं क्या पूर्ण ९ 
जाओ मत पिपासित-ही ; 


१८६ | कलापी 


छोड़ो मत्त एक भी अरमान अधूरा ! 
हँसेंगे छोग, दुविनीत; 
एक-तार कर दो आज 
सारा चसुधा-तल । 
जिससे रहे न कोई भूप-रंक, 
पाप-पुण्य, घमोधम, ऊअँच-नीच !! 
हे दया, हे उदार; 
तुम विधाता के अमर प्रसाद ! 
कितने कल्प पर, कितने मन्वन्तर पर, 
अल्प-कारू के लिए 
आते हो अनाहूृत 
अतिथि बन, वर-से अवाब्छित 
अपनी प्रखर-प्रतिभा में 
आप ही ज्वल्न्त, प्रकम्पित-पद्‌ । 
ठहरो ध्रृष्ठ, ठहरो; जब-तक 
अमरेन्द्र के द्वार पर, 
नन्‍्दन-पारिजात की कुझों में 
पिंगला जटा को पटक, 
गाता है मेरा बेरागी कवि 
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अग्नि-शिखा चण्डी-सा 
नृत्य-रण-ककण-गीत, 
वेसुध हो, 
ठहरो, महोलड्ग; ओर 
वोलो, उसीके स्वर से 
क्षण भर, केवल, मिला 
अपनी यह रागिनी 
मृत्यु - कंठ की, 
जय ! -- जय ! -- जय !!! 


हाय रे वात्याचक्र ! 

इतना मन्द -- ऐसा क्‍यों ? 

में तो प्रतीक्षा में 
ऐसे दिवस की, जब 
तेरे वञ-कम्पन से टूक-द्क तारे हों ! 
ईश्वर -- 

ईश्वर कहाँ ९. . .कही नहीं । 

पत्थर की पूजा कर 
पत्थर ही बना है नर नृशंस | 
ओट में खुदा की चोट 


५१८८] ऋलापों 


करता शैतान वह । 
दिग्विमूढ़ यात्रो - सा, 
थुगों से, 
खोया मनुष्य अपने 
अतोव की छाया में झान्त-शीत-' 
'तन्द्रिल, मदालस, मदिरि-प्रमत्त । 
दूर करो छुद्गता, 
अहम्मद्‌ | 
टूटे जड़ता का मोह-तार ' 
चाहिये रे ध्व॑ंस, 
एक बार ही विध्वंस !! 
जोहता है कब से तुम्हारी राह 
ध्यंस का पुजारी यह 
मृत्युख़्य, बोलो जय ! 
खोलो तो अपनी गत्तिका कराल, 
'पेट में समेट छो तत्कषण समस्त विश्व; 
सोथे सारी चेतना, सनोवेद्ना, 
भीषण रक्त-शोषक-नीति; 
नुम्हारी ब्िशाल दाढ़ों में जिल्म । 
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इतना मृदु, इतना सीधा क्‍यों ? 
ओ रे प्रलम्ब-चाहु, 
लाओ वज्ञपात चौर उर्वी का क्षीण वक्ष, 
उमड़ चले वह अनन्त पारावार, 
चाट ले असीम सूटष्टि, 
जलू्मय,-- स्थछ, नभ, कान्तार, वन !!' 
केवल में -- विढ़ोही एक 
उठकर अनन्त के गोरव-सिहासन पर 
देखूँ विनाश की 
प्रलयंकरी शोभा को सुपमामयी 
निर्निमिप नयनों से 
सस्मित, रोमांच-विकल 
अग॒ु-अणु , 
बोलें अट्टदासों से गुजाकर 
व्याकुछ द्गन्त की अन्त-रहित प्रान्त-भूमिः 
शक्तिमय, प्राणममय, जोवनमय 
जय | -- जय !! -- जय !! 


इतना परिवर्तन , लीछासय, 
एक ही निमिष तो 
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कुटिल रही अरकुटी तुम्हारी ; 
ओर, उसी रोपष-ज्वाला में क्षणिक 
ताण्डव - त्रिकोचन की 
भस्मसात हो गया त्रिकोक । 
इतने अनोखे खेल 
खेले ऐ खिलाड़ी, तुमने 
सिफ्फे एक पछ में -- वाह ! 
रचे गये वर्षों में जो पुर-सौध, 
बने थे थुगों में जो विछास-निकेतन ; 
शताब्दियों की संचित सम्पत्ति 
क्षण में कर दी तुमने 
अन्वहिंत, नष्ट, तिरोहित, स्वाहा !! 
इतनी बुभुक्षा, इतनी पिपासा ; 
कराह रही वसुन्धरा तुम्हारे हुंकारों से 
ओ अजेय, अविज्ञेय ; 
गेती मृत-बत्सा मावाएँ 
सद्य:-प्रसूता धेनु-सी ; 
मलिन भी हुईनथी 
जिनके हृदय की वरमाल परिणय की ; 
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छूटी नहीं मेंहदी को लाली 
तलुवे से ; 
स्खलित हुए न कंकण करों के | 
जलती लछाट पर सुहाग - बिन्दु अब तक भी 
यों ही सतीत्व तेजोदीप्त चारु ; 
चधुएँ पछाड़ खा-खा गिरती हैँ बही 
मणि-हीन फणि के समान 
जीवन-धन खोकर ! 
हा! हा !! 
किन्तु, ओ निदेय ! दया 
तुममे लेश-सात्र भी नहीं! 
विद्यत-वेग से दोड़ पड़ते हो 
अनन्त कोश, योजन अनन्त ; 
चरणों से दलित कर चराचर को, 
थर - थर प्रकम्पित कर 
ओर, इस मेद्नी को मूल-सहित ! 
पवेत-राज् के दुर्देम्य वक्ष पर 
कौघ गई बिजली-सी अनभ्र ; 
वह देखो--देखो रे 
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टूटा हर-हरकर घचलागिरि 
बालुका के ग्ृह-सा , 
और, वह महिमामय गोरीशंकर 
कंचन - शिखर भी 
नगपति का 
हर-हर-हर ! हहर-हहर !! 
हाहाकार, वजञ्भपात, क्रन्दन-ध्वनि; 
लघुतर कितने ही नगण्य 
अन्य शिखरों की 
इति ही नहीं, सत्ता कहाँ ९ 
सारी तुषार-हार-मण्डित-गिरि-चोटियाँ 
सो गई धरातल पर सदा के लिए 
महायात्रा-पथ्थिक-सी श्रान्त, शान्त ; 
नगाधीश, गवोन्नत ! 
कहों गया गोरव का सणि-मुकुट 
पुण्य-बल-विक्रम को 
यशोध्वजा ९ 


मृत्यु ओर जीवन --ह: ! 
कितना सररू साहर्य है, एक पल । 
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देर क्‍या लगती कुछ बनते और बिगड़ते ? 
घुस रहा परिवर्तन का धूस-रथ 
धूर्णिमान उल्का-सा दशो दिशाओं में ; 
क्षण भें छान डालता 
कितने देश, कितने प्रान्त, नगर-विजन ! 
रोती हैं वहीं पर दीन जातियों, 
भूख-प्यास से व्याइुछ सिसकतीं ; 
ओर, सचती उसके आस-पास फ 
आननन्‍्द्‌-रेंगरेलियाँ, बजती बधाइयों ! 
हाय, केश-जजर-जीण 
कंगालों के शवों पर अशिव 
बहता है मोद-भ्रोतत, 
रस-निम्ेरी, मद्रि-पीयूष-पयस्विनी !! 
मिटा दो ना अन्तर यह छूसन्तर में । 
मृत्यु-हासिनि, रक्ताम्बर-घारिणि, , 
नाचो नप्न, तरणी खोछ पंकिल चैतरणी में ! 
ओ री कालदण्ड-पाणि, इस 
शक्तिहीन, घनहीन, निर्वीय मनुजों को . 


प्रहारों से कर विचूण भेज दो रसातछ में [! 
१३ 
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अथवा, 
दे दो अखण्ड राज्य-भोग, पूर्ण-योग ; 
यह दुःसह विपमता ! 
छाओ नवीन-युग योवन-मय 
जीवन के कोमल पद्म-पत्रों पर !! 
असहनीय हुईं नरक की यह उद्र-गन्ध 
उम्र-ज्वाल, उम्र-बन्ध ! 
धूल में मिला दो सभी 
देव-स्थान, धर्मोछय, तीथ-ब्रत, जप-तप !! 
पाप-पुंज, कछुष-केन्द्र ; 
खलों का खमण्डल वह ! 
अहे भमहाद्वालिकारि, 
रहने न दो एक भी माया-भवन जग में | 
आग-- हों, छगा दो आज 
चैसव-विलास के उत्तुक्न रह्न-महलों में !! 
आओ, आओ एक बार ; 
बार - बार, 
उमड़कर, घुसड़कर, जोरों से--शोरों से ; 
घेर छो धरित्री को। 
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खर-मातड्ड-अश्नों के 
भयोत्पादक चीत्कारों से करुणामय 
विकम्पित धरा के प्राण ; 
जैसे, 
मगदल सभीत 
होता सुन व्याधा के धनुषों को टंकार। 
टूठे ध्यान पंच-नेन्न शंकर का 
ककेश -स्वरों से आज, 
भगवती चण्डिका के ; 
ओर, उसी रणोल्लास - सुख में 
गाओ मुक्त - कण्ठ वीर, 
साम्य - गान तेजोमय, बलसय ; 
बोलो जय [-- बोली जय [!-- 


बोलो जय !!! 


सचमुच ही बदरक दिया इसने 
इतिहास के प्रृष्ठों को ; 
कितने प्राचीन गढ़, स्तम्भ, स्तूप ; 
कितनी पुरातत्त्व - सांमग्रियाँ 
काल के प्रगाढ आलहिड्भन - पाश - बद्ध 
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कराए) 


सोई जन्म-जन्मान्तर के लिए ! 
कितने उलछट-फेर, कितना तहस - नहस ; 
बीती पुरा, सुरापी जरा; 
आया अब नूतन दृश्य सामने ;-- 
नूतन राग, नूतन राज्य, नव देश-बेश !! 
फूट-फूट निकछा है उष्ण-श्रोत 
गर्भ से धरित्री के तरुणोच्छृसित, 
बाढ-सी आईं नदियों में; 
घसकी घरा ! 
हो गई दरारे आर-पार !! 
कहीँ-कहीं मीलों की; 
गिर रहे कोट-किले, बजती रण-भेरियों; 
सज रही ताण्डब-उल्लास को 
चारु - चित्रित नृत्य-शाल्वा ! 
अप्लि-पुंज, अभि-ज्वाल, अग्नि - शक्ति; 
टूटेगा अप्नि - छोक वन्दिनी के शिर पर !' 
दारुण विस्फोट यह 
भेरव का काल -हास स्वनाशी 
डोला- दिग्पाडों' का आसन 
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कठोर दुःशासन-सा !! 
शान्ति - रूप क्रान्ति का 
नतेन यह कैसा नम्न ? 
होता कामना का तरु, मरु में घरा-शयित !! 
खींची जाज्वल्यमान रेख 
रथ-व्यूह में 
ऐ दुरूह, भीत-सेन्‍्य -- जालू-सध्य ; 
वहि-शिखा, महा-मेरु 
कम्पन का सेघ-यान होता 
विज्ञित महाघोपों सें; नवयुग का 
शंख-्यूथ फूँक, चक ! 
मार्ग-द्शा ज्ञात नही; 
फिर भी चलढू, छॉघ अचल ! 
विन्न-क्तेश, दुख अशेष; 
बोलो वीर, बोलो उच्च-स्वर से 
क्रान्ति जय | -- राज्य जय !! -- देश जय !!! 
जय | जय !! जय [| 


अरे, ओ खष्टा | भविष्य - द्रष्टा ! 
तुम हो समदर्शी, तुम्हारे कोप से 
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बचता न कोई, रंक - भूमिपाल; 
किन्तु, नहीं; भूलता मैं 
तुम हो उच्चता के शत्रु ओर 
दोनता के मित्र; 
हे विचित्र ! 
अड्वित चरित्र है तुम्हारा अगोचर-सा 
जन-सन-विलोचनों में, 
अश्र-मसि से | 
देख नहीं सकते दो 
फूटी आँखों से भी तुम 
गर्वोन्नत मस्तक किसी प्राणी का ! 
नवीनानुयायी ! 
तुम्हारे यहाँ सुधार नहीं; --सबनाश !! 
निर्माण नहीं, विध्वंस ; संहार !!! 
सृष्टि तो स्वयं ही 
अनुगामिनी बनी प्ररूय की; 
होती रचना आप कभी 
विनाश के उपरान्त | 
तोड़कर पुरातन - रूढ़ि, भन्थियों को, 


(१९५ 
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कफीन इस श्री-भरी सुषमा में सुगभित 
उगल रहा है गर्ल ? 
पापी, चाण्डाढू, नीच !! 
सनन्‍्द्‌ - सन्‍द सलयानिल 
मलयज-पमधु-सोरभ के आहोडन में 
करते क्‍यों हुहुंकार छोहिताक्ष, सीमा पर १ 
इस प्रशान्त सानव-सम्लुदाय के 
सकरुण समवाय में 
दुदोन्त, किया तुमने यह 
कैसा रण-तूय-नाद ? 
किधर छगी है आग ९ 
बता तो तनिक, छपटों मे जिसकी 
धुट रहा दम हतभाग्य भारत का !! 
गरज रहे ये केसे विपम बादल 
..._ पड़ता है दिखाई घुआँ 
अन्तरिक्ष में असीम किस संघ का ९ 
एक ओर अकाल कार -- फव॒लित 
नर-कंकाल ; ओर 
उठती है दूसरी ओर तर्‌छ 
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तरक्ष ऐश्वय - महातोयधि में 
ऐन्द्रिय-लिप्सा की उल्ड़ हास्य-लीला !! 
समझा; -- हां, आये तुम 
धूम्राच्छादित क्षितिज् सें 
अग्रदूत बनकर, उस 
भावी महायुद्ध का उम्र सन्देश छे ! 
निष्फ कर सन्धि - साधना, 
जाहवी की पावनी तरह्ों पर, 
अंकित कर शोणित की छाहछिमा, 
कालिसा में इमशानों को, 
खूनी, डुबा दोगे तुम 
बसुधा को रक्त में 
ईष्यो, द्वेष, मत्सर, प्रवंचना से !! 
सावधान, सावधान !! 
मेंडरा रहे हैं पश्चिम में बादल 
प्रतिहिंसा-जनित संग्राम घन-धोर ; 
भीषण भूडोल बन 
आये सूचित करने क्या तुम उसी दुर्दिन को ९ 
बच न सकता पूर्व इस आघात से 
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धुन्ध-मंझाबात से; 
यही कहने आये हो !! 
भाग लेना होगा 
इस वृद्ध केशरो को भी 
लोक-संहारी नरमेघ-यज्ञ में ! 
आहुति पड़ेगी जब 
होम-घृत-अक्षत-सी 
शत-दत स्मेह-पय-पाछित छालों की 
अग्नि-कुण्ड-वेदिका पर 
बहेगी रक्तघारा, अविराम ; 
खिल उठेंगे रणचण्डी तृप्कामा के 
नेत्र - हय, रक्त - वेश; 
रक्त-केश, रक्त-देह, शेष रक्त ! 


सावधान | प्राची तुम 
खोओ मत व्यथ ही 
जीवन-क्षण शुभ अमूल्य निद्रा में !! 
आहलस्य - तन्द्रिक विषयों में ; 
हो जाओ प्रस्तुत उस सवनाश के लिए !!! 
केसे बचोगे आज १ 
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बच नहीं सकते हो किसी भाँति 
भावों के भीषण रणाक्रोश से !! 
वह आवेगा -- आवेगा अवश्य ही ; 
फेलायेगा अपना ध्वंस - जाल; 
ओर, तब तुम एक वार ही 
अप्रस्तुत, नत-चेतन, हत-ज्ञान-से 
रोओगे --- धुनोगे सिर पछताकर ! 
कहे देता हूँ, इसीलिए 
हो सावधान -- वीर-पुंगब ! 
गाओ सबनाश-गीत, सुनो ; 
उसकी पद - ध्वनि, हुंकार उसका !! 
चमक रही है असि, 
गरज रही हैं अगणित तोप-बन्दूकें 
गोला-बारूद थानों से; 
आज, असि-धारा-पत में 
छेड़ो प्राण मेरे, तुम भी 
साम्यवाद « तान तीक्ष्ण ; 
प्रकय-मन्द्र-रागिनी ; 
नटराज, 


श् 
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आज, रण-ताण्डव में 
बोलो जय |! -- जय !! -- जय !! 


ई्‌ 


टूट रहे राजमहलू, फूट रहे रनिवास; 
लुट रहे नाना वास-निकेतन- 
उद्यान ! 
किन्तु, इन झोपडि्यों को क्‍या ९ 
मर जाय सानव-समाज सारा 
अपनी हो कृपाण की धारा में 
पाप-ताप-कारा में रुद्ध; 
पर, क्‍या इन कंगाछों को ? 
बन्द हुईं मिलें, गिर गई चिमतनियाँ ; 
बन गया नगर श्मशान ; 
लेकिन, इन काछे आनन पर 
अब भी वही हास्य, वही छीलछा ; 
वही छहरी ! 
जीते रहें युग-युग तक 
बाहुओ में बल, छातियों में साहस ; 
स्रायु में स्वतंत्रता का 
मंत्र-रक्त स्वोपरि 


शा 
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और ; इन्हों 
पाटल - कुटीरों में घासों की रोटियाँ 
पेट भरने के लिए ! 
वस | 


जागो, अभागे ! 
जगाने आया है आज, तुम्हें भूमिकम्प !! 
रक्त-सांस-हीन, कंगारू दीन; 
जग गया भाग्य-देवता तुम्हारा। 
इस डॉवाडोल स्थिति में 
जग की 
कहता भूडोल आज ! 
छेड़ो प्रमत्त वीर, पागल 
नृत्य-मुक्त उन्दों में 
सबनाश गान, महद्या-गान ; 
बोलो -- जय ! 
देखो, हिी नीचे पुजीवाद की, 
निपतित - सी छुण्ठित - शिर 
अनपवाद ! 
विश्व का विधात आज, 
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लोठता धरा पर 
महा-सृत्यु-वेदना से रजकण में !! 
करता है मूर्ख कोन 
उसको उठाने का प्रयज्ञ विफछ ? 
दम्भ यह दुःसाहस ! 
रोको मत; 
सवनाश साक्षात उपस्थित अब सामने ! 
जलने दो पापियों को 
मद्रा-रत लोलु॒प, 
पिशाच न्तर-रूपी, ठुशचारियों को 
होने दो दग्ध 
अपनी ही प्रचण्ड पाप-ज्वाल्ा में क्षय को ! 
अवसर है जगने का 
तुम्हारा 
सौरभ - सुबणे का अनुपम संयोग यही; 
खोलो नेन्न, मुद्गित चिर, | 
देखो, ओर अपनी ओर उन्मत्त ; 
एक बार जागो फिर । 
छोप हो गया, समझ लो ; 
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जग से साम्राज्यवाद 
सदान्ध, अर्थ - प्रेत ; 
मिटते ओर बनते ही रहते राष्ट्र 
पिसकर काल्‍-चक्र में 
निष्ठुर 
दिवा-रात्रि, संध्या-प्रात, युग-बत्सर ; 
होते ही रहते चूर्ण 
रेणु - खण्ड । 
सभ्यता सनातन की जरा -जीणे, 
शुष्क-पत्र के समान 
भरकर फिर नूतनत्व 
पाने को खड़ी है आज, 
शोरव के महासृत्यु - तमसा-मय द्वार पर !! 
नियस यही -- ऐसा ही | 
देखता है सारा देश 
उत्सुकता से आने को तुम्हारी राह ! 
ओ रे वीर, ओ रे घीर ! 
तुम्हारे पुंजी भूत रोष - वात से 
लो, बुझा 
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प्रदीप पूजीवाद का; 
संचित हो समग्र जाति 
पूर्वीय सीमा पर दिगनत की 
लक्ष - लक्ष प्राणों का एक ध्वान ; 
अब उठो, गाओ ओर 
मृत्यु - कण्ठ से उल्लास-मय 
साम्य-गान ; 
बोलो, चिर-उन्नत-शिर 
क्रान्ति का प्रचण्ड-कम्बु-नाद-ध्वनित 
मानव की वसुधा यह 
सारा श्रम श्रमिकों का ; 
कृषकों के क्षेत्र हों ! 
पूँजी मजदूरों की ! 
बन्धन से मुक्त हो मानव, चिर - मानव !! 
घन्य सातृदेश, धन्य 
पितृदेश; ओर 
धन्य चिश्व ! 
जय |! «-- जय |) -- जय !!! 
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